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आमुख- 


हमारे प्रकाशन अपनी समृद्ध परम्परा मे जम्मू-कश्मीर .राज्य की कला 
संस्कृति तथा साहित्य से जड़ी रंग।रंग रचनात्मक गतिविधियों को प्रतितिभ्बित 
करते जाए हँ। जम्म्‌ की लोककलाओं पर केन्द्रित हमारा साहित्य का 
प्रस्तुत अंक भी हमारे उन्हीं प्रपासों का एक अन्य रूपान है । 


सदियों के अंतराल एव्र तमाम वतमान तकनीकी उपलब्धियों के वावजूद ` 


लोककलाएं अपनी सत्ता वनाये रखने म समर्थं वनी हई है । इन कालजयी 
लोककलाओं का उत्स "लोक" है, जनमानस ! जहां की मिट्टी ओर संस्कार, 
उसके अपने सुख-दुख, ओौर हृदय से जुडी उसकी संवेदनाएं परिवेश की उपज मात्र 
नहीं अपितु परिवेशमें आत्मा के सदृश व्याप्त हैँ । निरन्तर बदलाव कीः 
नसभिक प्रक्रिया मे मानव मन की रागात्मक प्रवृत्तियां भौ कमोवेश वही है 
ओर फिर...जव तक प्रकृति दै, मनुष्य का संवाद इससे पृथक्‌ नहीं हो 
सकता 1 


= 


भारत के लोकमानसर की उत्सवध्मिता पर्व, त्योहारो, मांगलिक: 
अवसरों एवं संस्कारों के समय अपने मूल उत्स की ओर अभिमुख होती आयी 
दै 1 एमे में लोककलाओं की विविधवर्णी छटाओं में उसक्रे प्राणों का स्पन्दन 
सहज ही अनुभूत किया जा सकता दै । ` 


इस संदभमें कहना नहोगा कि हर पर्क्य मे सहज स्वाभाविक 
विशिष्टता लिये जम्म्‌ अंचल की लोककलाओं की माभिक मोहकता स्वयं अपने 
माप में एक आच्यान है । जिसकी ज्ललक के साथ-साथ आप इस अंकमें 
कलाम्मंश विद्ठान लेखकों का मौलिक चितन भी पायेगे । 


अन्य अपेक्षित आलेख जो हमे समय पर उपलब्ध नहींहौ पाये उन्हे हम 
मागामी प्रकाशनों द्वारा अवश्य आप तक पहु चाना चाहे । 


हमारी आशा है कि रोचकता एवं उपयोगिता की दृष्टि से हमारा यह 


उपक्रम सांक सिद्ध होगा । 
आपके सुज्ञाव ! हमारी प्रतीक्षा । {0 


(श) 


सांस्कृतिक धरातल पर उभरती लोक कलां 
1 डं० अशोक जेरथ 


मनूष्य अदम्य ऊर्जा का खत है। यहु ऊर्जा अभिव्यतिति चाहती है । जो 
इसे सुचारू रूप से अभिव्यक्त कर पाते ह वे कवि, साहित्यकार, रंगकर्मी 
चित्रकार मूतिकार, संगीतज्ञया मोटे तौर पर हम कहं तो कलाकार हो जाते है। 
यह्‌ अभिव्यक्ति सम्प्रेषण के माध्यम चाहती है । सकेत चिन्ह, प्रतीक, हाव-भाव, 
आवाज जादि संप्रषण के वाहक है । संप्रेषण के जिन माघ्यमों को या ठेसा कहे 
कि वाहक को आज हम इतना सहज लेते हैँ वे कभी अपने आरम्भिकं विकासः 
के दिनोंमे अति चमत्कारी रहे होगे। आज हम विश्लेषण कर सकते है कि 
यदि सं्रेषण कै माध्यम विकसित न होते तो भाषा का आधार लिपिन होती, 
आवाज के विभिन्न स्वरूप न होते, प्रतीक चिन्ह नहीं होते तो हमारा जीवन 
कंसा होता विकसित तथा निकसिोन्मृख सप्रेषण के वाहकों ने इन्सान के जीवनः 
को कितना सुगम, सहज ओर सुखमय वना दिया है उसकी कल्पना वही कर 
सकता है जिसे ये उपलब्ध नहीं । सभ्यता के चरमोन्मुख विकास मे इनका 
योगदान सर्वोपरि रहा है । एक दंतकथा प्रचलित है कि किसी ने अपने नौकर 
को सुस्वादु फलों की टोकरी देकर अपने संबंधी के पास भेजा । नौकर को एकः 
चिदूढी दौ गई ओर कहा गया कि यह एक एसी चीज है निस की आंखें है भौर यह्‌ 
तुम्हारी सारी यात्रा के दौरान तुमह देबती रहेगी, इसलिए भूल से भी इन फलों 
को चखना नहीं । नौकर चल पड़ा । फलों की सुरभित गंध उसे विचलित करने 
लगी । लम्बी णात्रा के दौरान उसे भूख लग रही थी पर यहं वस्तु, जो उसकी 
निगरानी कर रही थी, इसका क्या करे १ बहुत सोचा तो उसे एक उपाय सूञ्ा, 
उसने इस चिट्ढी को रेत में दवाकर खूब ठक दिया कि वह उसे देखनले 
ओर फिर खूब छक कर फल खाये, हाथ साफ किए, टोकरी को बाधा ओर 
पुरी तरह से इत्मीनान कर लिया कि फल खाने का कोई चिह्न तो नहीं १ फिर 
रेत को हटाकर चिट्टी निकाली । मन ही मन॒ अति सन्तुष्ट होकर भपने लक्ष्यः 
कौ ओर चल पड़ा। वहं पुणंतया आषएवस्त था कि उस की इस चालाकी कोः 
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कोई भौ भांप नहीं सकेगा 1 गन्तव्य स्थान पर पहुंच कर उसने फलों को टोकरी 
ओर चिद्टी मालिक को दी । उसने जव चिट्टी खोल कर फलौ को गिनातो 
उसमें कई फल कम ये । उसने नौकर से पृष्ठा कि उन फलोंकाक्या हृजातो 
नौकर के चेहरे पर आश्चयं के चिल्ल उभर आए इसलिए कि रेत म दवान के 
वादभी यह कागज का टुकड़ा उसके सारे कार्यकलाप को कँसे देखता रहा था ! 
है न अद्भुत वातत ! पर हमारे लिए यह्‌ अति साधारण वात हो चुकीदहै। 


विकास की पहली सीदठी मे सभ्यताओं ने निश्चय दही इन प्रतीक चिल्लयो 

को खोजा होगा। भाषा की लिपिने सदियोके इतिहासको वाध दिया। 

हजारो, संकडों मीलों की दूरियों को कम कर दिया । आवाज़, नादः आर्‌ 

संकेतो को लिखित रूप में परिवत्तित कर इन का संरक्षण किया। शायद यही 

कला का प्रथम सशक्त सोपान रहा हौगा--यही प्रतीक चिह् व्यवित, समाज 

एवं समुदाय कै विकास सें मागंद्लक रहे होंगे । कितना अद्भुत है आवाज को 
आकृतियों में वंद करना ओर फिर उन्हँं आवाज में परिवतित करना । 


चीनी भाषा की लिपितो भौर भी अद्भुत है- संसार की लगभग सभी 
अजीवी वस्तुओं को उन्होने प्रतीको में वाध रखा है। जल का प्रतीक चिल्ल णेसा 
है कि उस एक चिल्ल के अनेक नाद, स्वरूप मिलते है । वह्‌ जल है पर हर 
चीनी उप भाषा मे उसकी अभिव्यवित ओर होगी । वस्तुतः यहं चित्र लिपि कटी 
जाती दै] 


हजारों वं पूवं इन्सान ने इन प्रतीक चिदह्भोका विकास किया होगा 1 
-यूरोप, अमेरिका भौर एशिया महाद्रीपो मे हजारों वर्पो से चित्रित शौलाश्रय. 
"बोजे गए़ ह । उत्तरी यूरोपीय अनेक देशों मे जव वफं की तहे जमी थी, तव यह्‌ 

कला अपने चरम पर पहुंचना चाहती थी । दक्षिण पचिम फंस, स्पेन व इटली , 
की गुहाओ मे रंगीन एवं चद्टानौं पर उकेरे गए, बहुविद चित्र मिले हैँ । इन 

-चिव्रों की तिथि 19000 वषं से लेकर 25000 वपं पहले तक की निकाली गई 

है । इत कौल चि का सूत्र एरिथंज के त्रोया फ़रे नामक स्थान पर पाई जाने 
-वाली चट्‌टानों पर काले रंग से चित्रित एक नृत्यरत आकृति है जिसने मुखौटा 
-पहन रखा दै । जिस पर वारहस्िघा के सींग उभरे है । उसने शरीर पर भेड्‌ 
कीखाल ओदी हई है जिसकी वड़ी मोटी वरी दुम हे । इते तांत्रिक नृत्य की 
संन्नादीग्ई दै। 

आदिमानव की इस कला के रहस्य को जानने के लिये आ्टरूलियन 
-जन-जाति्ो के सामाजिक अनुष्ठानं मे जाकर देखना होगा । इन लोगों कौ 
-कला मनोरंजन, के लिये अथवा आत्माभिग्यक्ति के लिए नहीं बल्कि अनुष्ठानं 
-एवं पर्वों की आवश्यक कड़ी है जो जन्म, मृत्यु एवं विकास की अभिव्यक्ति के 
साथ-साथ दुरात्मामों को भगाने का प्रतीक एवं साधन रही है । अक्सर वहां एसे 
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अनुष्ठान कथि जति है जिनमे. स्वाय नृसयः एवं लोकोवितियों की अभिव्यवित्‌ 
केन्रीव इकाई रहती है 1 आदि मानव शिकार की - सफलता.पर जीवित था । 
खाने ओौर पहनने की आवश्यकताभों को अपे वेढंगे, शस्त्रो के सायं पूरा करे ` 
की चिन्ता उसे सताए रहती. थी, इन शस्तो के प्रयोग के साथ-साथ वह्‌ अति 
मानवीय शक्तियों के आह्वान के लिए जाद, टोनों का प्रयोग करता था। वे 
जानवर जो उसके सीधे दष्मन थे, या जिन्हँं आमने-सामने मारना कठिन या, 
वे इन चट्टानों पर उकेरे या चित्रित किये गये । पौधे ओर कीट जिनसे उस का 
सरोकार नहीं था उनका चित्रण न्यूनतम हुजा है । धिरकते पांव ओर मुखौटे 
लगाये नृत्यरत मानवीय आकृतियां इन अनृष्ठानों का एक हिस्सा होती थीं । 
वस्तूतः यही दो मनोभाव ये जिनके आधार पर्‌ लोक कला जन्मी, पनपी 
या जिनकै प्रति मानवीय खोज अधूरी रही है । मनुष्य कौतूहलपूणं स्थितियों 
मेंउस को देखने का आदी रहा दै। वे अभिप्राय इन लोक कलाकृतियों मे उभरे 
जिनके प्रति वह्‌ श्वद्धासे नतमस्तक हो जाता है). विश्व भर का मानवीय 
कौतूहल नाग के प्रति रहादै। अनेक कारणों से वहु उसके रहस्य को समञ्च 
नहीं पाया दै । उसके लिजलिजे शरीर, भेदती आंखे, मानवीय आकार ग्रहण 
करता उस का “हुड' अथवा फण यह सभी कू इन्सान के लिए अति 
रहस्यात्मक रहै हँ । अतः उस के रहस्यात्मक स्वरूप से आतिंकितं 
भोला-भाला ग्रामीण अंचल का व्यक्ति स्वत. ही उसकी रहस्यात्मक 
शक्ति की ओर क्षुक जाता है । यही कारण है कि चमो, मन्दिरों के चौखम्बों, 
-देहरियों आदि पर इनकी आङ्ृतियां, अर्धं-मूतियां एवं तस्वीरें लोक कला के 
प्रमुख अभिप्रायकै रूपमे उभर कर आङ्‌ । विश्व भर की सभ्यताएं भारतीय 
छरातल परः पनपीं । चाहे वह सिधु धाटी की सभ्यता हो, अथवा लघु एशिया 
मे पनपी नील घाटी या दजला फरात तथा मेसोपेटामिया की सभ्यता हो 
या सुद्र दक्षिणी अमेरिका में उभरी न्को" सभ्यता, उनम कुण्डली मारे नागों 
-की आकृतियां सहज ही दिख जाएगी । 
नाग के अभिप्रायसे पूरी मानवीय संस्कृति इतनी पोषितं है कि लोक 
साहित्य मे इनकी गाधाएं भौर कौतूहलपृणं कथाओं का बहुत प्रचलन दै । जम्मू 
प्रदेश में एक जाति विशेष (सपोलिया' अपने को इस का वंशज मानती है । 
साप के दिख जाने से इनकी ओौरते श्रद्धावनत हो जाती है । इन्दं अग्रज की संज्ञा 


-से अभिहित किया जाता है । इसी श्रकार ग्रामीण अंचल में अवखड़ देवता, बोला 
-देवता, आदि किं कहानियां प्रचलित हैँ । इसे भूदेव, जीवन में सुख समृद्धि देने 
-वाला ओर सन्तानदायी समश्च कर इस की पूज। की जाती है । वस्तुतः धामिक 


आस्याओं, विश्वासो ओर अटूट श्रद्धा कै परिणामस्वरूप. लोक कलाएं 
जन्मीं । वृक्ष को देव तुल्य मानकर पूजा करना, पव॑तीय -शुखलाओं को ईश्वरीय 


-शव्ति का प्रतीक मानकर उन से ऊर्जा ग्रहण करना ओौर उन की असीम 


हमारा साहित्य 90 / 3 


शवित के प्रति नत मस्तकं होकर नृत्य करना, संगीत से भाव विभोर होकर 
यिरक उठना, सभी क्रियाएं उन की आ्याओं की प्रतीक हैँ । हवा का प्रचंड 
वेग, अग्नि की प्रर गरिमा, सूयं का ताप, चन्द्र कौ ज्योत्सना, महासागर की 
तरगों का हृहराना आदि मानवीय अनुभूतियों के लिये कौतूहलपूणे स्थितियां 
स्थापित करते रहे हैँ । इन सभी की अभिव्यक्ति आदि मानव पर्व, त्योहार 
ओर अनुष्ठानं के माघ्यम से करता रहादै। ये सभी पवं त्योहार एवं अनुष्ठान 
उनकी लोक संस्कृति से जुड गए । इन्हीं फी अभिव्यक्ति लोक कलाओंमे भी 
मुखरित हुई 1 चाहे वह पत्थरों पर उकरेरे गए प्रतीक ही थे। शैलाश्रयों पर 
रगो द्वारा सजाये गये प्रतीक म्‌खरित सूये, ज्योत्सना, विधाता, चन्दर 
अपनी पंखुडियो को खोले अभिनन्दन करता कमल एवं अनेक जल जन्तू जो 
आदि मानव के भोलेपनको प्रभावित करते रहे इन लोक कलाओं मे 
मूखरित ये । 
प्रतीक मानवीय संवेदनाओं के उत्स मे रहेदह। यही उनकी अभि- 
व्यविति का आधार भी रहा । यही प्रतीक सदियों के अन्तरालको पारकर 
आजं भी जन-सामान्य की उंगलियों के पोरो, उनकी छेनियों एवं उनकी मान- 
सिक ऊहापोहों मे स्थित होकर रह गए । इस प्रकार हम देखते हैँ कि नागः, 
सहखपदी जंतु, हाथ ओर कहीं-कहीं पर जलजन्त्‌, जलपरिर्या, जलमानक परियां, 
वौने आदि कौतूहलपूणं स्थितियों के परिचायक के रूप मे भि्ियो, चरमो कै 
पत्थरो, घर आंगन की सज्जा मे मुखरित हए । आरम्मिक दौरमेये माव 
मानवीय मनोविज्ञान के उत्स में विचरते थे पर कालांतरमेंये सज्जाके प्रतीक 
के रूप से उभरे । बाद में अनेक पौराणिक प्रतीक देवी-देवताओं के रूप श्रद्धा के 
पात्र बने । भारत में विष्ण्‌.के.अनेक रूप, शक्ति के स्वरूप तो उभरे ही साथ 
साय स्थानीय देवी-देवता मसलन पहाड़ी क्षेत्रो के नाग के अनेक रूप, गुमल्‌ 
देवता, चंग देवता, बोला देव, अक्खड देव, शेषनाग, पंचनागः वासुकी, भेड,. 
सूरगल, सम्‌द्र, जलसर, कौसर आदि नामों से संज्ञायित अनेक दूसरे देवता जैसे 
मंऽलीक, कालीवीर, सिद्ध गौरिया आदि भी उभर कर सामने आए । दूसरे देवी 
देवताओं मे सांकरी देवता, सोपौर देवता, महाशिव के अनेक रूप पातालेश्वर, 
नागेश्वर, भुवनेश्वर, सोमेश्वर, ग्बल देवता आदि भी सामने आए \ 
दन देवी-देवताओं कै प्रतीक समय-समय पर लोक कला के माध्यम बने। 
प्राकृतिकं जीवन से इन्सान ने नदियों की लहरो, दरियाओं के बहावो, वल्ल रियो. 
फूल पौधों से आकार ओौर रेखाएं ग्रहण कीं तो सूले फूलों से ज्यामितीय 
आकांर । वनस्पतियों से लिये गये रंगों के विभिन्न रूप मसलन पीले एूलो कीः 
पंवुदियों को पीस कर पीला रंग, लाल पंखुडियो से सुखं, हरे पत्तो से 
हसा रंग आदि प्रयोग किया जाने लगा, गेहं या चावलों के घोल से सफेद रग 
तथा अनैक खनिजौं जैसे चूने से सफेद, लाल मिद्टी से लाल, दीपककीलौसे 
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कावेन अर्थात्‌ काला रंग तयार क्रिया जाने लगा । कालांतरं में इस 
दिशा मे अनेक प्रयोग हृएु । कृ लोगों ने प्रयोग धिता कौ स्रोत 
माना ओर इस प्रकारकला का रचनात्मक रूप निखरने लगा । लोक- 
चित्रकला ने अनेक प्रतीक, नमूने, ललित कलाओं कौ दिए है । लोक-संगीत की 
अनेक धून ललित संगीत मे मिलकर चित ओर लोकप्रिय हुई हँ । लोकं 
कलाएं अपने आपे पूरी द। वेदेना जानती है लेना नहीं। लोक 
मूतिकला अपने चरम पर पटच कर ललित कला मेँ परिवतित हो जाती है। 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि लोककला ललित कला कौ जननी हैजो लोक 
ग्यवहार से प्रतीक चिह्लो, रंगों की व्यवस्था, लोक आस्थाओं ओर विश्वासं को 
दर्शाती है । जहां लोककला का. उत्स स्वच्छन्द मानवीय व्यवहारमे तलाशाजा 
सकता है वही ललित कलाएं अक्सर कठिति मनकी उपज हैं । प्रसिद्ध मनो- 
वैज्ञानिक फ़रायड ओौर गस्ताफ युगने इस ओर संकेत किए है । फ्रायड तो यहां 
तक कहते हँ कि जव व्यक्ति मनोवेज्ञानिक रूप से अनेक वैयवितक, बाह्य 
आंतरिक दवावों तथा कुण्ठाओं से लिप्त होता है तो वह अव्यावहारिक हौ जाता 
है । वह्‌ प्रतिक्रिया स्वरूप अभिव्यकितकां धरातल खोजता है जिसे वह साहित्य, 


संगीत, चित्रकला, मूतिकला, स्थापत्य आदि के रूपमेँ पाता है। फ़ायड इसे 


^नमू टिक विहैवियरः' की संज्ञा देते है । उनके अनुसार वचपन से ही ` सामाजिक 


"दीर्घां की आचार संहिता से दवे रचनात्मक मन करवट लेनां चाहते है । वे 


` वचपन से लीपा-पोतीः तोड-फोड, शब्दो की टंकारसे सुप्तं सुरों को जगाते रहते 
दै ओर समय पाकर साहित्यकार, चित्रकार, संगीतकार हो जाते दै। उनके 
अनुसार कोई भी सामान्य व्यक्ति जिसे वहुत स्वच्छन्द वातावरण मिला हो 


` ओर अपनी एेच्छिक अभिव्यक्ति कर सका हो । वह कलाकार नहीं हो सकता । 
क्योकि उसमें कोई कण्ठा व्याप्त नहींयाठेसा कहा जाएकि वह्‌ प्रतिक्रिया 


स्वरूप कोई ऊर्जा नहीं पाता है । वह लोक कलाकार हो सकता है . ललित 
कलाकार नहीं । लेकिन लोक कला की अपनी सीमाएं भी है । इन पर हए 
वाठरी दवाव से इन्कार नहीं किया जा सकता । अक्सर लोक कलाकार आजी- 
विका के लिए अनेक संस्थानों पर निर्भरं रहते हँ । क्योकि सामंती व्यवस्था ने 
आम आदमी को सदियों तक प्रभावित क्रियां दै। लोक कलाकार इस समस्या 


से अष्टूते नहीं रहे । अक्सर उन्दः अपनी आधिक अवस्था के सन्तुलन के लिए 


इनकी ओर ताकना पड़ता है । चरमो को सजाने के लिए पवंतीय ` अचलो मे 
राजे-रजवाड़ इन लोक कलाकारों को अपनी रुचि के अनुसार चलाते रहे हैं । 
अनेकं इष्ट देवता, स्थानीय देवी-देवता ओर कही-कटहीं पर राजाओं, रजवाडों 
मौर जमींदारो के चित्र पत्थरों पर उकेरे गए हँ । सामंती व्यवस्था का एक 


ज्वलत उदाहरण कूमांऊ-गढवाल सें प्रचलित €ंडकियाः बोल हैँ । जमींदार 


लोग किसानों, खेतों में कायंरत लोगो को एक विशेष समय मे खेत की, रोपाई- 
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वोआरई खत्म करने के लिये वाध्य करतेये। यदि वह एेसान करपातेतो 
उन्हे शाम का खाना नसीव नही होता था। अतः कायं को ठीक तथा समय 
पर करने के लिए श्टुडकिया' वोल नामक श्रम भीतो का निर्माण हज # 
इसमे एक व्यित हुडके (एक तरह की डफली) पर थाप देकर हुंकार भर कर 
अन्तरा बोलता है बाकी सव उसकी लय पर कार्यं करते हुए सामूहिक हुंकार 
भरते है इससे एक जीवंत वातावरण तैयार हो जाता है थकावट दूर हो जाती 
है ओर वे समय पर काये करने मे सक्षम हो जात हैँ । इन लोक कलाकारों का 
शोषण भी खूब होता रहा दै । अनेक वार्‌ अपना कायं खत्महोजानेपरवे 
पारिश्रमिक नहीं पा सके । पर इसकी प्रतिक्रिया वे अपने टंगसे व्यक्त करते 
रहे दै । रामनगर में एक तालाव की सीदियोंको सजाने के लिये कू लोक 
कलाकासे को अनुब॑धित किया गया 1 कायं खत्म हौ जाने पर साहूकार उन्ह 
टालता रहा । जव भी वे उसके पास जाकर पैसे मांगते वह्‌ बहाने से टाल 
देता । तंग आकर उन्होने सर खुजलाते हुए साहुकार की आकृति इन सीदिर्यो 
पर उक्र दी । वह्‌ घवराया ओर उसे ठीक करने की मिन्नत करने लगा ओर 
दस तरह वे अपना पारिश्रमिक पाने मे सफल हो सके । 


लोककला संग्रह, पुरानी अनुपलब्ध वस्तुओं को [संकलित कर ऊचे दाममभं 
वेचने का व्यवसाय चल पड़ा है । अक्सर लोग पुरानी लोक-कतियों को एकत्रित 
कर उन्हे स्मृतिघरो, अजायबघरो, कला दीघि को ऊंचे दामों बेचने लगे हैँ । 
कुछ लोग तो उनकी अनूकृतियां बनाकर दौ चार साल अपने पास रख कर 
पुराना कर वेचने लगे है 1 परिणामतः कला की गरिमा पीठे ष्ूट गई दै ओर 
वैसा तथा व्यवसाय आगे बढ़ आए दै । लोकधुनो को चुराकर पाएचात्य संगीत 
के साथ भिला कर करिश्मा करने का चलन फिल्म जगत मे खूब हो 
गया है । यहां तक कि लोक गीतों के गायन मे संगीत के लिए पाश्चात्य वाद्य 
यत्त्रौ का प्रयोग इनके दमन काएक मुख्य मुहा वन गया है। लोकगीतों को 
संकलित कर पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। क्या इससे इनकी 
आत्मा का हनन नहीं हयो रहा १ लोकसंगीत स्वच्छन्द मृखरित वातावरण चाहती 
है पर पैसे तथा लाभ की होड मे इसकी क्षति हो रही दै । 


लोक कलाकारों की आजीविकाएं खत्म हो गई ह । उनके संरक्षक नहीं 
रहे । परिणामतः वे लुप्त प्रायः होकर रह गए टं । [1 
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पहाड़ी रूमाल तथा चोलियां 
01 श्रीमत्िःवीणा 


पहाड़ी कलात्मक रूमाल एवं चोलियां अपनी कढ़ाई के कारण विश्व 
परसिद्ध है । नाड के कलात्मक कायं की तरह पहाड़ी रूमाल भी अपना सानी 
नहीं रखते । इन पहाड़ी रूमालों को सिर पर वांधने के लिए महिलाये 
इस्तेमाल करती हैँ । काम करते हुए बालों को व्यवस्थित करने ओर ज्यादा; 
शारीरिक मेहनत से होने वाली थकान रोकने में इन रूमालों का मुख्य उपयोगः, 
होता था । कालान्तर में सज्जा एवं कलात्मक रूप निखरने लगे ओर सुन्दर से 
सुन्दरतर कड़ाई करिए हए रूमालों का प्रचलन शुरू हु । इन पहाड़ी रूमालों मेः 
वसोहली एवं चम्बा के रूमाल जगत प्रसिद्ध हुए भौर इन्हे अनेक कलादी घमो 
मे प्रदशित किया जाने लगा । उघ्मषुर, बसोहली, कांगड़ा ओर चम्बा के पहाडीः 
क्षेत्रों मे रहने वाली महिलाये आज भी इन रूमालों का उपयोग सिर ठकने के. 
लिए करती हैँ । ये रूमाल अति सादे होते है--कपड के चौकोर ट्‌कड ॥ 
ये चौकोर दुकड़ धीरे-धीरे विविध ओौर कलात्मक होने लगे । तीन त्योहारों एवं 
पर्वो, उत्सवो पर बहुरंगी रूमालों का प्रचलन शुरू हुआ । व्याह शादियों एवं 
दूसरे अनुष्ठानों पर कटाई किए हुए रूमाल उपयोग में लाए जाने लगे। 


कहा जाता है कि इन रूमालों का उद्गम स्थान चम्बा था । वस्तुतः पहाड़ी 
कलम की तरह इन रूमानों की परम्परा बसोहली से ही शुरू हुई । जहां से 
यह्‌ पहाड़ी कलम की ही तरह अनेक पहाड़ी रियासतों-- बसोली, भड्ड्‌+, 
मनकोट, विलावर, जम्मू, चम्बा, कांगड़ा, बिलासपुर कू्लू, मण्डी आदि में 
फली किन्तु आज यह परम्परा चम्बा, बनी एवं उधमपुर के पाड क्षेत्रों कोः 
छोडकर धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही है पुराने कलात्मक रूमालों में से अनेक 
विष्व की कला दीघं मे उनकी शोभा वदा रहे हैँ । एक चस्बा (साज्यः 
कसिघटन) कलादीर्घा में प्रदशित है । ठेसा कहा जा सकता है कि यह रूमाल 
वसोहली से लगभग 1782 ई० मँ चम्बा के राजा राज सिह द्वारा बसोहली ख 
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लूटे गए दूसरे सामान के साथ चम्बा लाया गयाथा इसी प्रकार एक ओर सुन्दर 
कलात्मकं रूमाल बडोदा की कलादीर्घा मे संग्रहित दै । ये पहाड़ी रूमाल 
विभिन्न नापो के हल्के रंगीन टुकडो पर कटाई करके वनाए गए दँ \ 

पहाडी रूमाल की कटाई मे अनेक विषय चुने जाते रहे है । फूल-पत्ती 
वेल-वृटे ज्यामितीय आकार, विभिन्न डिजादइनों के साथ-साथ रासलीला, कृष्ण 
लीला, भागवत पुराण की कथाम, प्रचलित लोक कथायं एवं रो्मांसकेक्षणोंको 
न्नी रंमीन धागोंके माध्यम से इन खूमालों मे चितेरा जाता रहा है । इनके 
अलावा रौजमर्याकी वस्तृओं की कढई एवं डिजाइन भी इन रूमालों पर 
वनाये जाते दै । 


ये हमाल मृख्यतः दौ प्रकार के होति ह । एक वे जोसिर पर वांधनेके 
लिए उपयोग किए जाति है ओर दूसरे वे जो भेट स्वरूप दिए जाति हँ । पहली 
तरह के रूमाल सादे, कम कटाई वाले ओर हल्के संगोंके होति है! अनुष्ठानों 
ओर पर्वों पर पहने जाने बाले रूमाल सुन्दर चमकीले रंगों से सजे होति है । 

दूसरी प्रकार के रूमाल रेशमी तथा सुनहरी स्गीन धागों से कठ होते है । 
न रूमालों का कपड़ा रेशमी अथवा मूलायम सृती होता है । रेणमी कपडं को 
निर्धारित ट्कड़ों मे काट लिया जाता है 1 इन्हे दोनों ओर से काड़ा जाता दै 1 
ताक्रि उनका प्रयोग दोनो ओर से किया जा सके ओर कोनो पर बाडेर रेखाये 
बनाने से रूमाल की चूव सज्जा हौ जाती हे। आकारो ओर हाणिए को काठने 
के लिए अलग-अलग प्रकार के रंगीन धागों का प्रयोग किया जाता है । अक्सर 
सूती ओर रेशमी धागों का प्रयोग अधिकतर रहता था जिन्हें घर पर ही रंगा 
जाता था। प्रमुख रंग वधूल के फूलों, दीपक के काजल, केसर तथा वसूटी नामक 
पौधे से बनाए जातेये। ये रंग पीले, काले, केसरिया तथा सुखं होते थे । इन्द 
मिलाकर दूसरे रंग तयार किए जाते थे, इन रूमालों को कलात्मक वनाकर भेट 
के स्वरूप दिया जाता रहा दै । कहीं-कहीं पर पहाड़ मे आज भी व्याह शादियों 
के अवसर पर सृखेमेवे के थाल ढकने केलिए ये रूमाल भेट किये जाते दं । 
वहत अमीर परिवारों मे तिल्ते के घागों से भी इन रूमालों को काटा जाता रहा 
है । पैसे दो सजावटी माल जम्म्‌ की डोगरा अट .गैलरीमे भी प्रदशित दं 
पहला मालः हल्के लाल रंग के रेशमी कपड़ेका है । जो चौकोर नापमे 9. इच 
चौडाई ओर 9 इव लम्बाई का है । पूरे रूमाल को धागों के माध्यमसे 
न्वौकोरों मे वाटा गया है । हरेक चौकोर को फिर धागे से चारं चौकोरः मे वाटा 
गया है । इस प्रकार कूल सोलह चौकोर वनते है । हरेक चौकोरः मे एक 
ज्यामितीय फूल काढ़ा गया है । जो सुनहरी तित्ले की आभा बनाए है । सुनहरी 
धागे के साथ-साथ नीते तथा हरे रंगों का भी प्रयोग किया गयाः है। सके 
हाशिये को भी वहुत सुन्दर ढंग से काढा गया है । 
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दूसरा रूमाल हल्के पीले रंग के रेशमी कपडे काट । इसका नाप काफी 
बड़ा है 3 फट > 3 फट । इसके हाशिएु पर सरकती वेले ओर पत्तियां बनाई 
गई है, पत्तियां हरे रंग की ओर फूल सुखं पंखुडियां लिए है । दूसरा हाशिया 
पीले रग की सादी रेवा जसा हे तीसरा हाशिया जामूनी रंग का सादी रेखा 
केरूपमेंहै। इस रूमाल के प्रत्येक कोने में ज्यामितीय आकार के एक चौथाई 
वड़े फूल काटे गए हैँ । जिन्हें अनेक रंगीन धागों से सजाया गया दहै 1 लाल 
पंखुदधियां पीने ओर हरे शेड लिए हुए है । हरेक फूल के केन्द्र मे गोलाकार विन्दु 
बनाए गए दँ । हरेक कोनेमेदो तोतों का जोड़ा एकर दूसरे की ओर मृह्‌किण 
काढा गयादहै।येतोते हरे संग के है पर इनकी चोच ओर पंख सुखं रंगके 
धागों से वनाए गए है । ल्माल के कैन्रमे आठ पंखुडियों वाला एक बहुत वड़ा 
फूल काढ़ा गया है 1 ये पंखुडियां सुखं रंग लिए दै ओर जामूनी रंग से इनको 
सजाया किया गया है । हरेक सख पंखुड़ी हरी पंखुड़ी से अलग की गहे । 
रूमाल की चार दिशाओं मे एक-एक मनका सिल दिया गया है 1 फूल का केन्र 
पीले सौर हरे वृत्तो से सजा टै । फूल के घेरे पर रेशमी धागों से वेलवृटे कदे 
गए हँ जिन पर फूल पत्तियां सजी दँ । 

पहाड़ चोलियां-- पहाड़ी रूमालों की तरह ही चोलियां भी अपने कलात्मक 
सौन्दयं के लिए प्रसिद्ध रही 1 इन्दं रेशमी कपडो से बनाया जाता था । 
फिर विभिन्न रंगीन धागो से इन्दं काढ़ा जाता था । अक्षर ये चोलिया.पील्ठेसे 
खाली होतीं ओर इन्हें डोरोसे पीठ पर बाधा जाता धा आगे के हिस्से अति 
कलात्मक होते ये । उरोज को ढकते कपनुमा हिस्सों को अनेक फूलों, ज्यामितीय 
आकारो ओौर वेलवृटों से सजाया जाता था। कई वार अनेक प्रकार के मनक 
सितारे मौर गोलाकार छोटे-छोटे शशो को भी टाका जाता था । तिल्ले, रेशमी 
धागों मौर अवरक के टुकड़ं से इनकी शोभा ूव वद जाती थी 1 इन कलात्मक 
चोलियों का प्रचलन विशेष तौर पर, राजघरानों रजवाड़ों मे खूब होता 
था। पोठकी ओर से खुली नोलियों का प्रचलन आम नहीं था कंदाचित्‌ 
नितान्त एकान्त के क्षणो से इनका उपयोगं आकर्षण, शारीरिक सौन्दयं तथा 
मांसलता दशनि के लिए ही होता रहा दोगा । 


रूमालों की सजावट तो कू कठि न थी पर्‌ चोलियों पर एुलकारी 
ओर अत्याधिक कशीदाकारी न केवल कठिन कायं था अपितु बहुत समय 
लेता था । रेशमी कपड़ों से पहले इन्दे आकार देकर सिया जाता था । फिर 
उरोजों के लिए कप बनाए जाते थे ओर वाद से इन्हे सजाया जाता था \ पेली 
कई चोलियां अपनी कशीदा-कारी के कारण प्रसिद्ध हुई । डोगरा आट गली 
की दीर्घां मे ठेसी अनेक कशीदाकारी से सज्जित चोलियां प्रदशित है । 


पहली चोली विना पीठ के मुलायम रशी कपडे आधी बाजू की चोली 
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दै। इस चोली के अग्रिम भाग भं दो वड़े पूलोंकोकाढ़ागयाहै। इन दोनों 
फूलों को पन्द्रह पंखुडियां हैँ । इन एूलों पर तिल्ने से कशीदाकारी की गई है। 
दोनों फूल उरोजो के कपो पर पूरी तरह से सज्नित हँ । इन दो फूलोंके बीच 
एक-एक फूल आठ पंखुड़यों सहित काढ़ा गया है । बड़े फूलों को भीतरसे हरी 
ओर सुखं रेखाओं के हाशियों से सज्जित किया गया ठ । भीतर कै फूलोंकी 
भीतरी रेखां को सुखं रंग के धागोंसे काटा गया दै । छोटे फूलों का केन्द्रीय 
विन्दु हरी गोलाईयां है । जो उरोजों की उठान पर ठीक केन्र में स्थित है| 
कमरकीओर उक्त चोली पर सोलह पंखुडियों वाला एक वडा फाल काढ़ा 
गया है। इस अकेले फूल कौ भीतरी रेखाओं को हरी नीली ओर सुखं आभा 
से मुखरित किया गया है । इन हाशिया बनाती रेखाओं मे एक छोटा फूल काढ़ा 
गथा है । जिसकी चार दिशाओं से चार कलियां प्रस्मुटित होती दिखाई गई हं । 
इस एूल के दोनों ओर दो वेलनाकार काद गए हैं । वाये वाला आकार तित्ते 
मंदहै गौर दायां सुखं रेशमी धागे से बनाया गया है । इस चोली को पीठ पर 
वांधने के लिर तीन डोरे दोनों ओर से बनाए गए हं। 

दूसरी चोली भी विना पीठ कौ है रेशमी कपड़ेसे वनी इस चोली के 
वाजू पर छः वतुंलाकार रेखाएं विभिन्न रंगों मे काही गई हैं । इस चोली के 
स्तन भाग कोषाकार दै । ओर हरेक तीन वचर्तुभुजों मे विभाजित ह । इन 
चतुभुजो क। फलक नीले रंग ॒का है 1 हरेक चतुर्भुज में ज्यामितीय डिजादन का 
छूल काटा गया हँ । इन्हे विभिन्न रंगीन धागों के प्रयोग से वनाया गया है । 

तीसरी चोली भी विना पीठकेहै। इसे भी पहली चोली की तरह सजाया 
गया है । यानि उरोजों की उछान पर एक-एक वड़ा फूल अनेक भीतरी रंगीन 
रेखागो द्वारा काढा गया है ओर केन्र मे एक-एक छोटा फूल बनाया गयारहै। जो 
स्तन के विन्दु का संकेत करता है । इसके बाजू सादा हैँ । बिना किसी 
कशीदाकारी के चोली को बाधने कै लिए दो जोड़ी धागों का इस्तेमाल किया 
गया है । जो पीठकी ओर गलेके पस एक जोड़ा सुखं धागे का है ओर दूसरा 
जोडा कमर के पास उरोजो के फूलों को रेखांकित करता हआ पी चला जाता 
है।ये धागे मोटे एवं सूती है । जवकि म्लाउज रेशमी कपडे से बना है। इन 
चोलियों को देखकर सहन ही उत्तेजना के भावं जागृत होने लगते है । निश्चय 
ही यह्‌ सार्वंजतिक पहनावा न होकर एकान्तिक, अन्तर क्षणो का पहनावा 

टाट्‌। । [] 
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इग्गर के लोककलात्मक वस्त्राभूषण 


2 प्रो० शक्ति शर्मा 


शृङ्गार अर्थात्‌ जो दे उस से कुछ अधिक सुन्दर दिखने दिखाने का 
मानव स्वभाव सहज दै 1 विशेषकर नारी इसके प्रति अधिक ही सजग रहती दै ! 
ग्गर्‌ महिलाओं ने भी शय्धार मे लोक कलात्मक गेली अपनाई है। 
अखरोट की छाल से होठों का रंजन, दिए कौ स्याही से आंखों का काजल, जल 
मर्शावियों के पंखो से कानों के कुण्डलः जंगल मे प्राप्त होने वाली घु धचियों 
ब नीम की निवोलियां से मालाएं लोककला के इन नंसगिक उपकरणों के 
अतिरिक्त प्रामीण नारियों को वेकार्‌ पड़ी वस्तुओं मं भी कभीन्कभी सौदयं 
दीख जाता है ओर वे ज्ञट उसे साकार करने के उपक्रम मे जुट जाती हे 1 
लचपन की एक चटना अभी भी मृज्ञे गुदगुदा जाती है } मै नाना केगांवमे 
अपनी नम्ह ग्रामीण सखियो के साय खेल रही थीकि चटक लालरंगका 
चूडी का एक टुकड़ा दिख गया । रामो ने लपक कर उसे उठा लिया । पहले तो 
वह उसे वाह पर सजाने का यत्न करतौ रही फिर सिर कानों ओर किसी भी! 
तरह बालों पर अटकाने लगी लेकिन वह हर वार नीचे गिर जाता । फिर 
तो सभी सहेलियों का सामूहिक प्रयास शुरू हआ । कहीं से एक धागा लाया 
गया ओर चूडी के टुक्डे को उसमे बांध कर वांह, कान, नाक सिर पर उलक्ञाने 
की ज्ञख मारी गई, पर बाल-प्रयास सफल नही हजा । रामोकी मां के पास 
जाकर सहायता लेने का प्रस्ताव पेश हभ ओर सब भागती हई जा पहुंचीं उसके 
घर 1 रामोकीमांने हंस कर वह्‌ टुकड़ा लिया ओर आग की धीमी-धीमी आंच 
पर गरमा कर नर्म करके धीरे-धीरे मोड़ कर उसके दोनों टूट सिरो को जोड़ 
दिया । लो जी एक अति सुन्दर कलात्मकं कर्णाभूषण तैयार हो गया, जो एक धागे 
की सहायता से तुरन्त रामो के कान मे लटक उसके गालो पर ज्ूलने लगा । इस 
सफलता ने हम सब को उल्लसित कर दियो अव गलियों मे एसे टूटी कच कौ 
चूडियों के टूकडे तलाशते का काम हमारा दैनिक काम हो गया।अबजो भी 


, टुकड़े मिलते वहं हमारी नन्ही-नन्हीं कल्पनाओं के सांचे मे ढल करं अपने छोटे 
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बड़े आकार के अनुसार कभी बाजू, अंगुली, पैर के अंगूढे ओर गले का हार 
बन क्र हमे जो आनन्द, सन्तोष देते वह सोनेका जड़ाऊ चन्दरहार पहन 
करभी न मिलता । लोककला का चित्रफलकं जितना विशाल है उतनी 


कलात्मक सृजन की सामग्री एवं इसकी सम्भावनाएुं अनन्त हैँ । 


पर्वो त्योहार की इस सांस्कृतिक धरोहर की देखभाल, नारी जाति का 
ही धमं है। इन विशेष अवसरों को समारोह के रूप मनाने कै प्रयासमें 
उसकी सहज कलात्मकं मनोवृत्ति जग उठती दै । वहसिरसे पांव तक 
साकार आचलिकता वन जाती. है विशेष कर॒ नई व्याही बहुए गुलवदन 
की डोगरी सुत्यन, किनारी गो भौर सितारे सलमे वाले लम्बे कलि्ौं 
वले कतं व ज्ञालरों ओर गोटे जञमन्ञमाते दुष्टे ओढ़ कर नाकम 
तत्थ, कानों मे ज्लुमके, लृगदियों के हार, सिहमुखी कंगन, चूडां 
पैरो मे कड्या, तोड़े वसैतियां ओर पाजेवें पहन कर वच्छदुजआ द्रूबड़ी 
पूजन करती हँ । इस सन्दभं में यह उल्लेखनीय है कि लोक कलात्मकः श्यद्धार 
मे हरी द्रूवके तिनके भी कभी-कभी महत्वपृणं हो उरते हैँ । जव महंगे 
आभूषणों के अभाव अथवा जड़ाऊ जगमग श्यद्खारके संकोच भावमें वृद्धाएं 
श्व" (दुर्वा) को नथ का पययि मान कर नाक में पहन मांगलिक कायं 
सम्पन्न करती द । सोने चांदी के अभाव में द्वा की कलगी वनाकरं द्भूव' 
नाम से अभी भी कन्या पक्ष वाल शगुन में वरपक्षके मुखियाको भट करते है 
जिसका महत्त्व सोने की कलगी से कमं नहीं इसी प्रकार इग्गरके प्रसिद्ध 
लोकपवं “राहड़े, को अगर लोककलाः का महान पवंदही कहा जाये तो कोर 
अत्युक्ति नहीं हो¶ । 
इस त्योहार पर॒ लडक्ियो की टोलियां एक दुसरे के घर 'राहडेः कौ 
` रंगस्वना देख कर टिप्पणियां करती दीखती हैँ तो दूसरी ओर नई बहुभौ भौर 
नई भ्याही लडक्रियो को ससुराल पक्ष से प्राप्त वस्वो ओर आभूषणं की चर्चा 
खूब गमं होती है । विशेषकर उस दिन पहने जाने दाल भसकोलडेः नाम के 
आमभूषण को जो हर लडकी ओर वहु को उस दिन उपहार मे मिलता हे । 
साधारण माता-पिता भी अपनी कन्याओं को रेशम के गुच्छो मे मोती पिरो 
कर बताये हए रंगविरंगे “सकोलड पहनाते हैँ । ये सकोलङे ग्रामीण लोगो की 
आभूपण-प्रियता का प्रमाण हैँ जो लोक से प्राप्त अत्यन्त साधारण सामग्रीसे 
` बनते ह । गवि में प्रचलित ग्ण्ङ्गारके एक ओर उप्रकरण रगविरंगे चुटीते 
“ (परांदो) से वचे-षु चे (कच्चे रेशमी डोरे) मे मोती पिरो कर बनाए जातैः है। 
यह त्योहार वषं भर के लिए वहुओं मौर वालिकाओं को सुषड़ता-अर्ज॑न एवं हर 
` वस्तु मे सौन्दयं-सृजन की प्रेरणा दैता रहता है । स 
लोककला की आत्मा लोक के मिट्टी पानी में रची वसी है ओर.इसी 
` मिट्टी को जनमानस अपने प्यारदूलार भरे हाथों से जगा लेता है, अपने 
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जीवनः में आत्मसात कर लेता है । भिन्न-भिन्न रुचियों के लोगं अपनी-अपनी 


रुचि के अनुसार उस की देख-रेख सहेज सम्भाल करते हुए आने वाली पीद्ियों 
को अपनी यह्‌ कलात्मक धरोहर सौपते चलते ह । 


शीत घाम से शारीरिक रक्षा जीवन की मूल आवश्यकता है। आदिमः 
युग मे जव जीवन वनमानुषी जीवन शली से भिन्न नहीं था । इसी मूल नीवना- 
ग्रह के कारण मनुष्य ने पवंत कंदराओं मे रहने ओर वृक्षों के पत्तों से शरीर 
कौ ढकने का सहज उपक्रम कर लिया। शरीर ढकने मे कष सुखसुविधाएं 
अन्‌भव हुई तो उसके भीतर का कलाकार जाग्रत हो उठा ओर उसने पेडोँकी 
छाल से वस्त्रादि का आविष्कार किया । वादमें उन्हे संवार कर दूसरों से कूठ 
भिन्न दिखने तथा बदिया प्रदशंन की लालसा से अपने आस-पास विखरी लोक 


संपदा से, मोर पं, ग्‌, जा, वनफूल, पत्ते, शशक, सींग इत्यादि को सजा संवार 


कर आभूषणं की तरह उपयोग मे लाना शुरू कर॒दिया । तत्कालीन मानव 
समाज की यहं एक महान. उपलच्धि थी । धीरे-धीरे नखों ओर हड्डियों के भी 
आभूषण पहने जाने लगे ओर फिर तो शिष्ट कलाके नाम पर भी हाथी दात 
एवं लकड़ी के वड़े कामदार कलात्मके नमूने के आभूषण एवं अन्य सजावटी 
सामान बनने लग गए । जल मुर्गावियों के छल्लेदार पंखों के कणं कूण्डल ओौर 
भी वनांचलों से प्राप्त अनगिनत सामग्री (कांच धात्‌, काष्ठादि) से बने हाथों 
कानों गले ओौर पवो के कलात्मकं आभूषण आज भी गावो, शहरों मे चाव से 
पहने जाते रै । 

मानव मन स्वभाव से ही असन्तोषी होने के कारण नवीनता कीं चाह्‌ वश, 
जो भी श्रस्तृत है उसे उल्ट-पुल्ट कर देखता है । विभिन्न सम्भावनाओं से उसके 
प्रसेक कोण को देख-परख कर मनोरंजन का साधन दढता है। जीवन कौ 
एकरसता उसे ऊवा देती है अतः अदल-बदल की मनोवृत्तिवश पहनने ओदने के 
नित नए फंशन खोजता, बनाता रहता है । ये फशन प्रायः स्थानीय माहौल 
ओर जलवाय्‌ के अनुसारं अपनी आंचलिक पहचान बनाए रखते थे अतः 
लोककलात्मक वस्तराभूषणों की पहुंच केवल उपहार के रूप में ही थी । आधुनिक 
युग मे ये विश्व भर मे अपना सौँदयं ओर महत्त्व दशति हुए दिखाई पड़ते हँ । 

यों तो डोगरा लोग अपने स्वाभिमान ओर मर्यादा के कटूटर रवये के 
बावजूद मिभित संस्कृति के हामी रहे है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमे आज से कई 
सौ साल पहने के प्रचलित लोक गीतो, मुहावरों ओर चित्रो से प्राप्त होता है। 
इनमे डोगरी राजस्थानी, मुगलिया एव पठानियां पहरौणियां आमूषण एवं उन. 
की बनावटे ब शौलियां इग्गर की परम्पराओं से ज्‌डकर एक रूप हो गई दँ । 

विश्वविदित ग्रामीण महिलाओं कै बारेमे एक सत्य यह भी हे किवे 
पहुरावे कै बारे से आग्रहशीला कभी नहीं रही ओर विशेष अवसरों 
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कोष्ठोड़ देतो गाव क प्रायः सभी वर्गौ की स्वियां एक गिही' (एक ही चादर 
को एक विशेष विन्यास में सारे शरीर पर लपेट कर वांधने को गिह कहते है) 
से ही घर गृहस्थी के दैनिक कायं निपटा लेती थीं तेकिन आभूषण पहनने का 
चाव प्रायः सभी को रहता था जो अपनी-अपनी हैसियत-के अनुसार कानोंमें 
सोने चांदी, पीतल या गिल्ट की वालियों व ज्मकियोंके रूपम पहनी जाती 
थीं । कानों मे चूडियां, जट्ट, कंगन, प॑रं मे कड़यां. छल्लियां (विष्ुए) तथा 
हाथो कौ अंगुलियों में छत्ले व अंगूणियों का प्रचलन भी बहुत प्राचीन है जिस 
में छत्वे का उल्लेख तो कई डोगरी लोक गीतों मेँ भौ हआ है । बहुए या कन्याएं 
सिरमे चौक फूल ओर नाक मे प्रायः वुलाक पहनती थीं, आरसी भी एक 
लोकप्रिय आभूपण थाजो अगूढे मे पहना जाता था ओर उस्म जडा दपण 
सुन्दरियों को अपनी सौन्दयं छटा दिखाने के लिए सदव साथ रहता था । नई 
नवेली वहुओं की पहचान वांहो मे . लाल चूड़ेओरवेणीमें लालपरदिसे की 
जाती थी जिन्हें वे प्रायः वष, छः महीने तक अवश्य पहनती थीं ओर लाल पीले 
मागलिक रंगों की उस की पहरौनी भी परिवार मे उसे विशेष दर्जा दिए रहती 
थी नई वहु अथवा नई व्याही लड़की के वस्त्रो में सालू या लोकं गीतोंके 
अनुसार जोढनू भी विशिष्ट डोगरी वस्त्र हैँ । सालू वड़े कलात्मक ढंग से कटी 
हई लाल रंगकी गाढेकी चूनरी को कहते है जो विवाह में कन्या को लाल चूडे 
ओर नत्थ के साथ मामा की ओर से उपहारस्वरूप प्राप्त होती है । यह्‌ सुव्वर- 
सालू जीवन भर महिलाएं मांगलिक अवसरों पर धारण किया करती थीं । 

काच की चूडियोंका आग्रहभी गार्वोमें वहत है लेकिन श्रमसाध्य काम- 
काज में प्रायः वह टूट जाती थीं अतः लड़कियों भौर्‌ हुओं के लिए ही उपयुक्त 
रहती थी । हां शीशे के मोटे-मोटे कंगन या गजरे बड़ी उमर की महिलाओं के 
लिए भी उतनी ही वड़ी सौगात होते थे जितनी आज की फशनेवुल महिलाओं के 
लिए दंपोटिड किंट'। 

निधनः महिलामों को यह शीशा जडे गजरे वं काचकी चूडियां भी 
उपलब्ध नहीं होती थीं ओर न ही वह पीतल अथवा गिल्ट के आभूषण खरीद 
-पाती थीं अतः अपनी आभूषणों की लालसा मिटाने के लिए वे पटसन के रेशे उतार 
कर वचे हृए भीतरी छड़ीनुमा लम्बे-लम्बे ओर मोटे तिनको को छोटे-छोटे टुकड़ों 
मे काट कर विभिन्न आकारोमें सी लेती थीं । गले की माला, कानों के 
'लटकन, बाजुरवंध आदि कई प्रकार के आभूषण वना कर सज देती थीं कभी-कभी 
गेह कौ भूसीमें से नाड के सावूत टुकड़े चुन कर हार व चूड्यां भी बना कर 
-पहन लेती थीं । 


, सही अर्थोमें लोककला की संरचना तो उन्ही तत्त्वो से मानी जानी 
चाहिए जो स्थानीय रूप मेँ उपलब्ध होया कहींसे भी प्राप्त कच्चे व स्वाभा- 
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विक रूप से प्राप्त पदार्थो से वनाए जाएं । गहू की वालियां कट जाने पर सूखा 
हुभा नीचे का जो डंठल वच रहता हँ उसे एक निर्चित माप मे काट कर बौर 


रंगीन धागों की सहायतासे सी वांध कर, रंगीन कतरनों से ^कम्मनः बनाकर 


गाव की महिलाएं उनमें गोट ओर ज्ालर लगा देती हँ 1 यही कतरनों के 
रंगीन टुकड़े जर फंव की छोटी-छोटी गांठे वाध कर महिलाएं अपनी चुनरियों 
को सजा कर वस्वो मे कलात्मक चमत्कार पैदा कर लेती दै 

पहाड़ों ओर मेदानी गांवों मे काली सूफ कौ फतूही नौजवानों में फंशनेवुल 
होने की पहचान बनाती थीं 1 वैसे तो लोककलाओं में मरदों कोन तो इतनी 
दिलचस्पी होती है ओर न ही उसके लिए उद्यम । साधारण कूतं दोहरे या इकहरे 
चुटूटने (पजामे) या साधारण घुटनों तक धोती व॒तहमत ही उनकी वेशभूषा 
रही है पगड़ी वजुर्गो ओर टोपी बच्चों की पहचान वनाती दै पर यद सदरीया 
फतूही जो काले रंग के ऊपर पचासों सीप के बटन टंक कर वनाई जातीथी 
शौकीन बाकों की बडी चहेती पोशाक थी जिसे पहन कर वे आज के ्ीरोःसे 
कम नहीं लगते थे 1 किन्तु सरल खुन्दर जीवन की पहचान लोकं कलात्मक 


वस्त्राभूषणं आज मात्र स्मृति मात्र होकर रहं गए दै । {1 
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इग्गर की लोक कला 


2] संसार चन्द शर्मा 
'मूल डोगरी से अनु. छत्रपाल 


किसी प्रबुद्ध पारखी ने वडी सार्थक ओौर सटीक बात कही है कि मानव 
के उदय-काल का इतिहास कला ने ही लिखा है । उस समय मानव अधंपशु 
समान था ओर वृ्ों से अपना रैन-वसेरा त्याग कर, धरती परं गुफाओं ओर 
कन्दराओं मे रहने लगा था । भोजन के जुगाड़ ओर अपने से अधिक शक्तिशाली 
हिख बनले पशुओं से छिपने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की खोज भे ही उसने 
गुफाओंमे शरण ली । वहां वेकार बैठे ठाले उसके मस्तिष्कमें कू खुराफातं 
पदा हुई । उसके हृदय में नकल उतारने की प्रवृत्ति जागी । नकल उतारना 
मानव का अतिरिक्त गण था जो अन्य पशुओं में प्रायः नगण्य होता है । यही 
वैशिष्ट्य वच्चे को मनुष्य मँ विकसित करता है । यदि बच्चा अनुकरण न करता 
तो वनमानुषकेस्तर से अगे न पहुंच पाता। उस आदिम युग के उरे-सहमे 
मानव ने उन गुफाओं में वैठे-वैठे कोयले ओर गेरूसे पशुओं तथा उनके आखेट 
कै चित्र बनाए । इनमे से कई चित्र आज भी उन गुफागों मे सुरक्षित विद्यमान 
ठै । यहीं से उस जंगली पशुमानव का इतिहास आरम्भ होता है । गुफाओं ओर 
कन्दराओं में चित्रित यह आदिम कला-ल्प योरुप में स्पेन की (दान दोग्ने' भौर 
भारत में सिरिगुजा की पर्वतीय गुहाओं मे मिले है। कला म्म॑ज्ोंके अनुसार 
यह कला कोई पचास हजार वषं पुरानी है । 


गुफाओं से बाहर निकल कर आदिमानव को सिर छिपाने के लिए अन्यः 
सुरक्षित स्थान की आवश्यकता पड़ी । सर्वप्रथम उसने घास भौर खर पतवार 
के ज्ञोपड़ बनाए । अच्छे-वुरे ओौर खरे-वोटे की पहचान सीखी । स्वच्छता से 
सौन्दयं बोध का प्रादुर्भाव होने पर सजावट के नित्य नए कल्पना द्वार 
खुलने लगे । 
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सबसे. पहले किसी चीज की आवश्यकता महसूस होती है तदुपरान्त उसकैः 
आकार कीओर ध्यान आष्ट होता है । वह॒ उसे मानसिक आवर्जकता कैः 
अनुसार सौन्दयंवान बनाता है । सौन्दयं बोध की तृप्ति एक स्वभाविक अपेक्षा है 1, 
आंखे जिससे तृप्त न हौ, मनुष्य उस वस्तु की ओर कम ही हाय वढ़ाता है, 
सौन्दयं से जुडी हमारी अपेक्षाओं का पहला निर्णय हमारी आंखें ओर अन्य 
इन्द्रियां, यथा नाक, कान, हाय, करती हैँ । इसके वाद विचार किसी निर्णय 
पर पहुंचता है । इन्द्रियां उस समय परामशंदाता की भूमिका निभाती है । 
इसलिए किसी वस्तु को अपने मनचाहे रूप-आकार मे ढालना मनुष्य की मूल 
भावना वन गया । मनचाही वस्तु सन्तुष्ट करती है जवक्रि अनचाही चीज आंखों 
मे खटकती रहती है. ओत्सुक्य पैदा करती है । आंख की किरकिरी किसी को 
दीं भाती, सुन्दर ओर रुचिकर वस्तु परितृप्ति एवं आनन्द का सुजन करती है \ 
जिस समय कला मे सौदयं ओर साज-सज्जा का पदार्पण हुमा, वह्‌ मनुष्य 

के हर क्रिया-कलाप मे परिलक्षितं होने लगी । ज्लौपड़ा वना तो उसकी दीवारोंको 
ली ग्रा-पोता गया । दरवाजा वता तौ क्रिवाड़ों को सजाया गया । खम्मे, शहतीर 


ओर कड्या, सभी साज सज्जा मांगने लगे। जमीन साफ करके घरों के-फशं 


मुलायम किए गए । आंगन की चौतरफा दीवारों को गोवर से लीप कर सफेद 


मिटटी से धवल वनाया गया । इन सभी बातों से कला की ज्ञलक मिलने लगी ।. 


संस्कृति.यौर धा्सिक~मावना का विकास हु तो विवाहप्रणाली ने जन्म लिया. 


कालांतर विवाह्‌-कायं व्यक्ति के लिए एक मुख्य उत्सव वनता गया । इस वीच 
कला-रुचि परिष्कृत हुई । वर के साथ-साथ विवाह वाला घर भी वर की तरह 


सजने लगा । चित्रकला कौ कई करामाते सामने आईं । तोरण, “दरेआसुः 
जगनमाला ओौर नान की आरती हमारी संस्कृति कांग वन गए । वधुका 
आगमन हौ, कोई तीथे यात्रा से लौटाहो, या दीपावली का पव हो, जमीन पर 
अल्पना चित्रित करने की परम्परा बन गई । 

यह सभी कला-चिह्व मनुष्य के टर्षोल्लास के सहभागी दै । मनुष्य कीः 
कला-प्वृक्ति का उसके परिधान, वतंन-पात्रों तथा आभूषणों पर व्यापकः 
प्रभाव पड़ा । £ 

पुरानी कहावत है कि कन्या के जन्म के साध ही माता-पिता उसके विवाहः 
का सामान जुटाना शुरू कर देते है । माताएं कन्या के लिए विवाहं के अवसर 
पर ली जाने वाली मांगलिक ` चुनरी (साल्‌) परः वेल वृटे ांकना शुरू कर देती 
है । वेटी कै दहेज की चीजों से हीः मां की क्‌शलता-पटुता सिद्ध होती है \ 
देन देखने वाले सोचते है, यदि मां एेसी तो बेटी कंसी होगी । 1 

सुखं खहर की चादर पर भौरपे वडी बारीकी ओर तन्मयता से रंगीन 
रे्भीध्धागौं से -चौकोर ` डिजाइन की  कशीदाकारी करती . थीं । व्र के लिए 
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रूमाल, जनाना जोड़ों की चोलियां नयनाभिराम वेलवृटों कौ कशीदाकारीसे 
सुज्जित की जाती थीं । लाडली विध्या की शादी के लिए चिन्दियों की ग्या, 
हाथी घोड़े तथा फल-सव्जियां भी बनाई जाती थीं। कीं हाथी के हौदे पर, 
रोटा-किनारी वाली पगड़ी वा समधी हुक्का पी रहा होता तो कीं घोडे पर 
तलवार लिए कमरवन्द कसे दूल्हा ` विराजमान होता । कहीं पर पेणवाज पहने 
समधिन नथनी पर इतराती, पति के समकक्च खडी होती । रंगीन चरखा कौडियों, 
शीशों ओर सूत के गट॒टों से अलंकृत होता । यह लोककला भी अद्भुत वस्तु है 
जो विना पटाए-सिखाए पीढी-दर-पीदी परवान चद्ती रही दै । यह एक सुघड़ मां 
के हाथों से जीवन्त वनी कला-प्रद्णनी थी जो दहेज के रूपमे हमारे समश्च 
प्रस्तुत होती है । 

कटाई-बुनाई के अतिरिक्त गहूं कै पौधों की तीलियों से वने आसन 
(बिन्ने), दस्ती पे ओौर टोकरियां जनकला के एते चित्ताकर्षक नमूने है जो 
जज धी कई घरों मे दिखाई देते है 1 देहाती ओौरते छृषि-कायं से निपट कर 
खाली समय मे इन सरल एवं मोहक कला-वस्तुओं का निर्माण करती है । इन 
दस्ती-पंखो ओर “विन्नः में एेसी वुनावटे ओौर सजावटे पैदा की जाती कि 
देखने वाला मुग्ध हो जातादहै। हमारे ग [व-देहात के घरों मे जहां कहीं नजर 
डाली जाए, वहीं यह लोक कला अपनी छटा विचेरती दिखाई देती है । कीं 
-चित्रित आकार तो कहीं िलमिलाते वरक वाली गौल टोपियां । इग्गरः की 
गृहिणी, गृह-लक्ष्मी ही नहीं सरस्वती भी है । केवल इस वात काखेद है कि इस 
कला का प्रचलन समय के साथ-साथ घटता जा रहा है । किसी पुराने मकान 
को आप भी देखे तो सुसज्जित किवाड, चौखटे, स्तम्भ, तथा कडियां ओर. चतुर 
गृहलक्ष्मी के अनुभवी हाथों से चित्रित वेल-वृटे, तीतर-मोर तथा फणे पर अंकित 
अल्पनाएं डोग रा-कला-परम्परा का साक्ष्य प्रस्तृत करती है । आधूनिकता एवं 
पक्के मकानों के निर्माण के साथ ही यह्‌ कला लुप्त होती जा रही है । 

कोई जमाना धा जव किसी चतुर गृहिणी के हाथों से किया गया गोबर 
का लेपन देख कर आश्चर्य होता था । पव-त्यौहारो, नागपंचमी, राड", तुलसी- 
पूजन, अहोई, ओर दीपावली पर रंगों का अनोखा निखार नजर आता है । करई 
दुलभ रूपाकार देखने को भिलते है । सरल सहज चित्र रागात्मक भावनाओं से 
अंकित किए जाते दै । इस परम्परा ने कभी प्राकृतिक उपादानों की नकल नहीं 
की । इनमे कोई दपं अथवा नकलीपन नहीं होता । यह सहज-सरल कला कितनी 
जैसगिक थी । सांप, विच्छ, पालकियां, कटार, मनुष्य, एूल-पत्त, पशु पक्षी-- 
एक समग्र सृष्टि ! लम्बे तिनके के सिरे पर रूई लपेट कर वस्त रंगने वाली 
तूलिका से इन लोक कला कृतियो का सृजन किया जाता है। 


लोहड़ी पर लड़के पैसे जमा करके “छनज्जेः बनाते थे । बांस की ष्रपवियों 
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का ढांचा बना कर बडे चाव से रंग-विरगे कागजों के विभिन्न प्रकारके फूल 
आदि बना कर छज्जो पर लगाते थे । उन पर मृक्कंश के जालीदार लहरिएु 
्िलमिलातते थे । यह्‌ कलात्मक “छज्ज साज-सज्जा एवं कारीगरी का कमाल 
पेश करते है । कई छज्जे' देखकर तो विस्मय होता ठै । यहः छनज्जा' असल में 
नाचते मोर के छितराए अधं गोलाकार पंखों का दुष्य प्रस्तुत करतादहै। मोर 
जव मस्ती मे आता दै तो नाचता है । लोहड़ी का पव भी दर्षोल्लास का 
त्योहार है । यह ऋत्‌राज वसन्त का प्रतीक दै । दीपावली पर कागज के फानूस 
चनते थे । कई फानृस भी कलात्मकता के उत्कृष्ट नमूने होते थे इसी प्रकार 
छोटे वच्चो को रिक्ञाने के लिए कपडे गौर कागज के तोते बनाए जातेथे। श्री 
कृष्ण जन्माष्टमी पर शोभायात्रा की ज्ञांकियां भी बनती थीं 1 

निष्कषतयः इग्गर के जीवन के हर छोटे-बड़ क्रिया-कलापमें कला का 
विशेष स्थान दै । {1 
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दुग्गर की लोक मृतिकला मे धातु-शिल्प 
2 शिवरेना 


विख्यात फ्रांसीसी चित्रकार पिकासो ने शिल्प को “मन का रंगीन दवाव; 
हाथो का महीन ख्वाव कहारै। कला की मधुर स्वर-लहरियोंको बहुरंगे 
धागो, धातुओं ओर अन्य वस्तुज मेँ ढालना, वह्‌ कला है- जिस का मोल नहीं 
आंका जा सकता । पंजावी कवयित्री अमृता प्रीतम ने कमीरी नक्काशी पर 
शायद इसीलिए यह कहा था, कि--“अगर म उस कला की जन्म-दाती होती, 
तो मोक्ष प्राप्त करने के बजाय, वार-वार कश्मीर घाटी मे जन्म लेना पसन्द 
करती 1 


ङ्गगर-भूमि जम्मू, वौद्ध-भूमि लदाव ओौर धरती के स्वगं कष्मीरकी 
तिमंजिला इमारत से वनी जम्मू-कश्मीर रियासत को, कला-कौशल कौ तिगुनी- 
सम्पदाओं से एक साथ सम्पन्न होने का गौरव प्राप्त है। वीर-भूमि जम्म्‌ की 
कला पर, स्थानीय सभ्यता, संस्कृति ओर वैभवता की स्पष्ट छाप अंकित है + 
खनिज-सम्पदाओं से भरपुर इग्गर की अनुपम धरती, जाने-माने कलाकारों ओर 
कलागों से सजी है । इतिहास ओर प्राचीन कला-भण्डार दस तथ्य के 
गवाह है, कि इग्गर की मूतिकला में धातु-शिल्प का महत्त्वपूण स्थान रहा है । 


ङ्ग्गर की लोक मूतिकला भी आरम्भिक काल में धामिक थी । इसीलिए 
इस कला को धमं की अनुगामिनी कह जा सकता हे । यहां धात्‌ की छोटी भौर 
मध्यम मूतियां भी बनती रही है । विशाल मूतियां बाहरी रियासतों (जैसे राजस्थान, 
पंजाव ओर उड़ीसा) से लाई जाती रही हैँ । यदि इन मृतियों ओर प्रतिमाओं 
का अध्ययन किया जाए, तो पता चलता है, कि विशेष आदेश पर बनवाई गई इन 
अनेक मूतियों पर भी ङ्ग्गर सभ्यता-संस्कृेति के अमिट चिन्ह उलवाए गए ह। 
इग्गर धातु-शित्प के माध्यम से महां के धामिक विश्वासो, मान्यताओं, कमे-कांडों 
सौर आभूषणों पर प्रकाश पड़ता है । यही नही, समय-समय होने वाने परि वतंन 
भी उजागर होते है । विलावर (जिला कटृभा) के एतिहासिक महावित्केश्वर 
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मंदिर की कूछेक प्रतिमाओंमे आभूषणों का धात्‌-शिल्प, सम्भवतः हमार 
जम्मू-कश्मीर का सव से वद्या ओर सव से महंगा कायं ठै । इन -आभूष्णो कोः 
प्राचीन प्रतिमाओं पर वड़ी जीवंतता से उत्कीणं किया भ्या है ॥ सुद्ध महादेतः 
(जिला उधमपुर) की. भव्य शिव-पावंती प्रतिमा ओर भगवान्‌ शिव के लिपि- 
युक्त लौहु-त्रिगूल पर, धातु-शिल्प की एक अन्यतम छाप है । काले संगमरमरं 
पर भी, धात्‌मय साज-सज्जा, आभूषण ओर अलंकार, एक कलात्मक संसार की 
सृष्टि करते हैँ । “मंदिरों के शदर' जम्म्‌ ओर ` जम्मू-कमीरः के प्राचीन मदिरो 
की मूत्तयो पर धातु-शित्प स्वयं मूर्तं होकर विराजित दै । प्रतिमाएं बडी हों 
या छोटी, उन पर किया गया व्यय, परिश्रम, धातु, समय जौर प्रभाव-किसी 
भी दृष्टि से कम या निम्नतर तहीं लगता । डोगरा ओंटं गैलरी ओर श्रीनगर 
के लालमंडी स्थित भव्य संग्रहालय की अनेक ङग्गर मूतियों मे कासा, पीतल, 
चांदी, स्वर्णं जौर लोहा प्रयुक्त टै जो इन मूतियों को विश्वकला-संसार भें, 
प्रथम श्रेणी मे रखने योग्य वनाता है 1 


डगर-पुरातत्व ओर मूतिकला के अचत पको को उजागर करने मे, हमारे 
असंख्य विद्वानों ने योगदान दिया है । सर्वश्च बी° पी० शर्मा, मुल्व राज सराफ, 
डी° एन० सराफ, सूरज सराफ, अशोक जेरथ, ज्योतीश्वर पथिक तथा इल्दुभूषण 
की महत्वपूणं भूमिका है । श्री सूरज सराफ ने पत्रकारिता के माध्यम से, इष्गर 
मूतिकला ओर प्राचीन इुग्गर शिल्प का तुलनात्मकं अन्ययन किया दै । लिसके 
आधार पर यह्‌ कहा जा सकता हैँ कि इग्गरः-भूमि के मणिपूर, राजस्थान, जश्न 
प्रदेश, सद्रास तथा अन्य राज्यों के साथ सीधे कलात्मकं संबंध रहे रं । देशी- 
विदेशी सभ्यता ओर शिल्प के प्रभाव, स्पष्ट रूप से यहां आज भी देखे जा सकते 
हैं । विशिष्ट विद्वान तथा कला-मर्मजञ श्रौ मुहम्मद यूसुफ.टेग के कूेक खोजपुणं 
लेखों मे भी, इसी वात का संकेत मिलता है । 


इतिहास गवाह है कि वसोहली, चढेआई, रामकोट, रामनगर (उधमपुर), 
जंदराह ओौर पुराने जम्म्‌ के कतिपय भागों मे, धातु-शिल्प युक्त मूतिकला 
आठ्वीं ओर वारहवीं सदी मे भी जारी थी । वर्तनसाजी वाले “ठया रोके मुहल्ले 
जम्मू मे मौजूद थे । आज भी एकाध मूहल्ले मे धातु-कायं विशेष रूप से होते हे। 
जम्मू-नगर का आधुनिक “मोती वाजार' पुराने वक्तोमं भी शाही महर, 
-सिवके, आभूषण, बतेन, अस्व-शस्त्र तथा लघु मूतियों कौ 'टकसालः समज्ञा 
जाता था । राज तरंगनी भं वल्लापुर (आधुनिक विलावरं) को भी लघु मूति- 


कला केन्द्र बताया गया है । 


किसी ने सच कहा दै, कि : आम घरों मे पे खनाने, शाही खनानो से 
भी कीमती होते है ।' आज भी इग्गरवासियों के असंख्य घरों में इग्गरःमूतिकला 
ओर धातु-शिल्प के पेसे-एेमे अनमोल ओर मनोहर खजाने मौजूद हैः जिन्हे 
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किसी संग्रहालय की शोभा बनने का अवसर नहीं मिला । ये कलात्मक मूतियां 
सजावट के साय-साय पूजा योग्य भी है । जम्मू के सीमांत-क्षेत्र अखनूर के 
अभ्बारन गांव की त्रासदी ही देखे । यहां की अनमोल मूतियां भौर प्रतिमाएं 
विभाजन से पूवं सीधे-सादे लोगों की अज्ञानतावश कौडियों के मोल न्लाहौर 
संग्रहालय में चली गई । प्राचीन कला के आगार अम्बारन की आधी से ज्यादा 
मियो को, अन्धविश्वासी लोगों ने यह्‌ कह कर॒ निकटस्थ चनाव-नदी में वहा 
दिया कि यही अभिशप्त मूतियां महामारी का कारण हैँ 1 


ङग्गर मतिकला का धातु शिल्प मुख्यतः पीतल, तवि ओर कसि तक 
सीमित रहा है । चांदी दूसरे नंबर पर रहीहै। स्वणंकाकायं सीमित ओर 
न्यूनतम रहा है । इष्गर शिल्पकारों कौ सामंतवादी शासन में प्रोत्साहन के 
साथ-साथ मसीवतों का भी सामना करनापडा शीनो ओर मध्यस्थोँने 
शिल्पकारो को गरीव्री की ओर भी धकेला । 


धात की मूतियों, वर्तनो तया अन्य चीजों पर बेलवटे काठृना, इग्गर 
कलाकारों की एक विशिष्ट कला दै । इन पर एशिया के अनेक दस्तकारौं भौर 
तिब्बत के बौद्धो काभी प्रभाव है। जैनूलआवदीन “वडशाह 1405 इ० म 
तैमर की मत्य्‌ के बाद समरकंद से बहुत-से शिल्पकारों को अपने साथ कश्मीर 
लाया था। इन कलाकारों के शिल्प का प्रभाव, इग्गर मृतिकला पर भी 
पड़ा । 


ङग्गर शिल्पकार पुराने समयसे ही साचे बनाकर मूतिकला, आभूषणों 
ओर बेलवृूटों मे प्राण फूकते रहे है । सोने, चांदी ओौर पीतल का शिल्प इतनी 
वारीकी से किया गया है कि द्शंक दंग रहं जाते हैँ । यह कला प्रायः पीढ़ी-दर- 
पीढी चलती थी । इस मे नयेपन का पुट भी रहता था 1 जंगलो के हरे सोने 
की इस धरती मे धात्‌ की दौलत भी पग-पग पर मौजूद रही है । लोहा, 
तावा, लिगनादट, बोक्साइट, कोयला, बोराक्स, गंधक, अश्चक ओर कीमती 
व्यसौ से, जम्मू-कश्मीर मालामाल रहा है । लदाख मे सिधु ओर शियोक नदियों 
की रेत से, सोना निकाला जाता रहा है 1 1956 के आसपास, "फूलों की घाटी" 
गलम्गं मेभी सोनेकीएक खानकापता चलाथा। इग्गर धात्‌, कला से 
मियो मे एक रहस्यमय सजी वता उत्पन्न होती रही है । गूजर, बकरवाल 
ओर देहाती नारियों के चांदी-जड़ वस्त्रो, सिलमे-सितारों ओर भारी-भरकम 
आभरषणों का प्रभाव भी, इग्गर मूतिकला को प्रभावित करता है 1 धातु-शिल्प 
की विविधता डग्गर की मृतिकला की पहचान ओौर शित्पकार की रचना- 
शीलता की तरंग है । पत्ते, अंगूर, कमल के फूल, फल, जलधारा, दीपक 
चूडया, जीव-जन्तु, पात्र इत्यादि धातुणिल्प में पृणंतया मुखरित हुए है । बताया 
जाता है कि, वसोहली के @किष्शो' भौर “रामदास, जैसे व्यित सिद्धस्त 
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मूपिकारथे) इन शिल्पियों की चम्बा, अत्निया, विलावर ओर मनावर्‌ केः 
शिल्ियों के साथ प्रतियोगिताएं होती थीं। शादी जोर व्यापारिक स्तर पर 
सफलता के लिए, शित्पियो को संघषं करना पडता था। ग्राम चमियाड़ाः 
(तहसील रियासी) के शभाईयाः नामक मूतिकार का वड़ा नाम थ।। महाराजाः 
स्जीतदेवने 1727 ई० के आसपास भ्माईयाः से अनेक छोटी-वड़ी धात्‌- 
मूतियां बनवाई । तत्कालीन जम्म्‌. साम्राज्य की दस रियासतों (बाहू भोटी, 
सियासी, अखनूर, सांवा, मनकोट, त्रिकोट, दलपतपुर, लखनपुर ओर जसरोटा) 
के शासको ने भी धात्‌-शिल्पियों को संरक्षण मौर प्रोत्साहन दिया । चम्बा, 
भरमौर, मलेरकोटला, नूरपुर, कांगड़ा, कूट्ल्‌ ओर विलासपुर से भी मूतिकारो 
ओर चित्रकारो को बुलाया गया। चम्बाके चौगान (रावी तटीय) भूरीसिह 
म्यूजियम मे आज भी इग्गर धातु कला मंडित मूतियों के नमूने विमान ह । 
राधाकृष्ण, शिव-पार्वती, राजा-रानियां, गणेश जी. सीता-राम तथा इसी प्रकार 
की छोटी बड़ी कस्यि-मूततियां, अनेक स्थानों पर देखी जा सकती दै । वृक्षपूजा 
ओर नागपूजा के दुश्यांकन भी है| शिव ओर विष्णु का मिला-जुला सूप 
डोगरा आदं गैलरी की कू्ेक मूततिोमे देवा जा सकतादहै। अद्धं नारीष्वर, 
विष्णु, लक्ष्मी ओर कातिकेय के अंकत मे, धातु-शिल्प चरम सीमा पर है ॥ 
रणवीरेश्वर मंदिर के विशालकाय नंदीगण तथा पुरमंडल की रहस्यमय जलहरी 
की शिल्पकला देखते ही बनती है । वसोहली के एतिहासिक शिवालय से प्राप्त 
एक प्रतिहार युगौन फलक के वीचमें विष्णु भौर दाए-बाएं तपस्विनी पावती 
को दिखाया गया है । व्रह्मा, नुपिह्‌, शिव-रूप, विष्णु-लक्ष्मी, शिव-पावंती का 
एक साथ अंकन. सांप्रदायिक सौहादं का प्रतीक है । धातु-शिल्प सज्जित मध्यम 
आकार की मूततियां राजनीतिक मदत्वपूणं यगो को भी उजागर करती हँ । 

डुग्गर की मूतिकला म धातु-शिल्प का अध्ययन, एक मनोरंजक ओौरः 
प्रेरक विषय है । अनेक मूतियों में कांस्य, पीतल ओर लोहे का एक साथ प्रयोग 
हभ है । डोगरा मूतिकार निश्चय ही स्वणंकार-कला तथा धातु-विज्ञान मे 
दक्षथे। इस सदभंमे, वे निश्चय ही बाहरसे आने वाले शित्पियों का भी 
सहयोग लेते रहे होंगे । पंचारी ओर शांकरी क्षेत्रों के देहातों मे पाई जाने वाली 
लघू-आाकार मूतियों के अध्ययन से, यह्‌ बात पृणंतया स्पष्ट हो जातीह। श्री 
डी० एन० सराफ के अनुसार : ङ्ग्रमू्‌)तकला जाने-अनजाने विभिन्न 
कलां लियों ओर कला-केन््ं का सहज ज्ञान करवा देती है ।' सिरजनहार 
कलाकार कं सामान्य संस्कार ओर निर्माताओं के सामाजिक गुणों व॒ धाभिक 
रुचियों को भी प्रकट कर देती है । 


इुग्गर मूतिकला का शिल्प प्रायः शांति ओर सन्तोष का प्रतीकं है। 
उसमे युद्ध, अस्व्र-शस्त्रो ओर रद्रता-उग्रता की कठोरता को यथासम्भव दवाया 
गया है । बीर-रस के आवश्यक पहलुओं को अवश्य उभारा गया है । देवी- 
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-देवताओं की पहचान सहज ही होती दै । इन मृतियों मे इग्गर जन-जीवन 
"की तत्कालीन सरलता ओर लापरवाही भी कहीं-कहीं स्ललकती है । धातु से 
` निमित स्वस्तिक, चक्र, चाद, सय, पवत, सिह इत्यादि मे विशिष्ट प्रभावोत्पा- 
दकता है । धातु-शिल्य का इस्तेमाल, कलाकारों के साहित्य-परेम ओर साहित्य- 
ज्ञान का परिचायक है। धातु-शित्पके नमूनोंकी सृक्ष्मताको देखकर, देक 
आश्च्य॑चकित रह जाता ह । कहते दै, सिक्ख शासक रणजीत सिह को रामनगर 
"(उघ्मयुर) यात्रा के दौरान, माता वैष्णवदेवी की धातु-मृति भट की गई धी। 
इग्गर मूतिकला के सौँदयं का रहस्य उनके धातु-शिल्प ओर सरलता में निहित 
था । पुछठ-नरेणोके पासजो मूतियां थी, वे विशुद्ध तविकीथीं ओर रंगीन 
थीं | क्योंकि तायि पर जल्दी जंग लगतादै। चांदी पर खुदाईका कामसवसे 
-सृक्ष्म होता धा ओर अधिकांश शित्पी इसे ही पसन्द करते थे। सादा काम हाथ 
सेदटीहोताथा। इग्गर मूतिकला में यक्ष तथा यक्षिणियां नहीं मिलते। इन 
मूतियों मे उन्नत उरोज तथा क्षीण-कटि के नमूने भी शामिल दहै । आकृतियां 
सजीव ओर सक्रिय मालूम पडती हैँ । सुघड़ता का कहीं-कहीं अभाव है । प्रायः 
प्रतिमाओं का वस्त्रालंकरण नहीं के वरावर है। महाराज प्रतापरसिह्‌ के शयन- 
क्न मे वसोहली के एक कलाकार द्वारा निर्मित नटराज की मूति थी । निस्सन्देह॒ 
कला ओौर सृजन का उ्कृष्ट नमूना जम्मू क्षे की धातु निमित मूतियां जपतां 
"सानी नहीं रखती 1 {1 
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दुग्गर के लोक-नृत्य 
2 ओम गोस्वामी 


लोक नृत्य : आन्‌ष्ठानिक सम्बन्ध : 


नत्य का सम्बन्ध शरीर की उस लयवद्ध गतिविधि से दै जिसके दारा 
मनुष्य प्रायः खुशी के मनोभावोंका प्राकट्य करता है । आदिम समानम 
न्य॒नाधिक मात्रा मे मृतात्मा के लिए भीनुत्य का प्रचलन रहा है, जिसके दारा 
कल अथवा कवीले से विष्ठडी हई आत्मा के सम्मान में कछ जादुई प्रक्रियाए 
सम्पन्न की जाती थीं । वस्ततः लोक-नत्य परम्परागतं अनुष्ठाना का एक उप- 
करण मात्र रहा है । “आनुष्ठानिकं तथा कृषि विषयक एवं तुभ से सम्बन्धित 
नृत्यो का सृजन कृषक वं द्वारा हुथा है 1 “आत्मा की पूजा जौर बलिदान 
के नत्यों की काफी संख्या है! यह तमाम रीति-रिवाजों ओर अनुष्ठानों का 
आवश्यक अंग है । एशिया ओर भारत मे अधिकांश जनजातीय ओर लौकिक 
नत्यों का उद्भव अन्‌णष्ठान अथवा जादू से हुआ दै । यह रिदाज एवं परम्पराए 
यजुर्वेद एवं अथर्ववेदमें भी दृ दौ जा सकती है ।*2 डोगरा क्षेत्रमे भी नृत्य 
विधा आनुष्डानिक कृत्य के रूप में उभरी ओर विकसित हुई 1 आय भी ग्रामीण 


= 


समाज के समक्ष नत्य का परम्परागतं महत्त्व वतंमान है । “जीवन एक सम्पूण 


चित्र है, इसमें तत्य एक अलग कला नहीं है । पहरावे ओर आकार कै तत्त्वों 
के संगफित होने से यह्‌ नृत्य जीवन कै प्रति नव-दृष्टि प्रदान करता दै, जिसमे 
एकं तत्त्व दुसरे से मिलकर सम्पूणं सदयं की अक्कासी करता है । 


आनुष्ठानिक नृत्य सरल एवं सादा होते दै । किन्त बाहरी सादगी के 





1. कपिला वात्साययन ; टरडीशंज आंफ इंडियन फोक डांस ; प° 19 
2. वही ; पृ 22 
3. बही ; पु० 29 
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बावजूद यह अत्यन्त प्रतीकात्मक भी होते है, जबकि मंडल ओौर वृत्त गहन 
आध्यात्मिक आस्था को संकेतित करते हैँ 1 
कुड्ढ नृत्य : इष्र कौ जीवंत नृत्य परम्परा; 
डुग्गर के परम्परागत नृत्यो मे सर्वाधिक लोकप्रिय तथा अभी भी नाचे 
जाने वाले नृत्यों मेँ कूड्ढ क! विशिष्ट स्थान है । इस कीसवसे बड़ी विशेषता 
यह्‌ है कि यह अभी तक अनृष्ठान से सम्बद्ध है। “इसके द्वारा कृषक स्थानीय 
ग्राम देवता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है! यह नृत्य सावन के महीनेमें 
जव मक्‌ की कटाई सम्पन्न हौ जाती है तव ग्राम देवताके स्थानके समीप 
नाचा जाता है 12 किन्तु परम्परा यह ह कि इग्गर मे राखीके त्योहारसे हर 
प्रकारके तुत्योंका आरम्भहो आतादै। इसी दिन से लोक-देवताओं कौ 
(जात्तरे' शुरू हो जाती ह जिनमें लोक-देवताओं के प्रतीको की शोभायात्रा 
निकाली जाती ह । टोल के ताल परः नृत्य मंडलियां, देवता कै पजारीया 
ओन्ञाके नेतृत्व मे नाचती हुई एक गांव से दुसरे गाव में घूमती हैँ । इस 
शोभा यात्रा मे "कारकः नामक लोक गाथाएं गाई जाती है । स्वरूप की दृष्टि 
से णोभा यात्रा में नाचे जाते वाले नाच अनुष्ठान का अंग होति हैँ । डोगराक्षेत् 
मं कूड्ढ न्यो की शुख्जात भी राखी के दिन से होती है । 
, लेखराज भद्रवादी के अनुमार “क्‌डढ का अर्थं है, “लोगो का जमघट” 
जवकरि विश्वनाथ खजुरिया के अनुसारं इसका अथं है मेला । मेले मे नाचे जाने 
के कारण ही इसे ““कूड्ढ कहा जाता दै । दोनो लेखक क्‌ड्ढः” काअर्थंदेते 
हए अथं व्याच्या के लिए इस नृत्य के नाचे जाने के अवसर को आधार बनाए 
हुए है, जवकि ^क्‌ङ्ढ” शब्द के मूल अभिघा्थं दो द--1. गृफा 2 जलका 
सोता इन अर्थो से नव्य परम्पराको संबंधित करने पर यह ज्ञात होता 
है कि कड्ढ मूलतः तव का नृत्य है जव मनुष्य गा मे रहता था। जल के 
सोति को डोगरा क्षेत्र मे “नागः भी कहते है । सम्भवतयः कूड्ढ मूलत, नाग 
-जौर जल देवता की पूजा का नृत्य राह जि्े ञोगराक्षेत्र की नाग जाति 
अवने पुरातन अनुष्ठानों के साथ नाचती रही होगी । इस विश्वास की पुष्टि 
इस वात सेहोती दै कि आज भी अधिकतर स्वकर ओर हरिजन लोगदही 
“क्‌डढ' नाचते है । ब्राह्मण जातीय लोग अनेक वजजनाओं के वशीभूत इस नृत्य 
मै प्रायः भाग नहीं लेते 1 कूड्ढ मे ढोल, बांसुरी एवं रणसिहा आदि के वादक 
प्राथ मेव जाति के होते है । भद्रवादी क्षेत्र मे इन्दं चनाली कहते है। 
कूड्ढ प्रायः निम्न प्रयोजन से नाचे जाते है-- 


देवता के निमित्त, मनौती के लिए । 


1. वही; पृ 28 
2. कपिला वात्स्यायन ; दरेडीशंज ओंफ इंडियन फोक डांस ; प° 36 
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पूवंजों की प्रसन्नता के लिए । जिस तरह जम्म्‌ के कटी क्षेत मे सर्ती- 
सजावतियों ओौर शदहीदों के देहरों पर मेला लगता है उसी भांति पहाड़ी क्षेत मेँ 
इनके स्थानों पर भी क्‌ड्ढ नाचा जाता है। भद्रवाह क्षेत्र में इसे शाद क्‌डढः 
कहते है । इस दृष्टि से कूड्‌ढ' नृत्य का एक निमित्त पृर्वज-पूजा भी है । 
व्याह की खुशी में 


नई फसल निकलने की खुशी मे, अच्छी उपज होने पर ओर फसल 
कटने तक कोई देविक अथवा प्राकृतिक व्यवधान उपस्थित न होने पर्‌ देवता 
को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए । 
ऋतु बदलने पर भी क्‌ड्‌ढ का आयोजन किया जाता दै । इसे वुशिया 
डढ' कहा जाता है । यह मन की मौज के लिए नाचा जाने वाला ^कूड्ढ' 
। चू कि यह्‌ आनुष्ठानिक कृत्य के तौर पर नहीं नाचा जाता, इसलिए इसमें 
ल्फक लोग अठ्वेलियां करते हुए हादिक भावनाओं को मुखर करते ह । 


न ०५८ 


क्‌ड्ढ का आनुष्ठानिक प्रतीक : 

जो कड्ढ आग के अलाव के चौगिदं नाचा जता हे, उसे प्रायः नाग देवता 
अथवा किसी अन्य ग्राम देवताके आंगनमें नाचा जातादै। डोगरी में इसे 
द्देवक कूड ओर भद्रवाही में “जागरू कहा जाता है1 मंडलाकार नृत्यों मे 


इस नृत्य को विशिष्ट स्थान प्राप्त है । नतक नाच के दौरान अलाव की 360. 


परिक्रमाएं लेता है । इन परिक्रमाओं का आनुष्ठानिकं प्रतीकं अथं यों है-- 
1. वषं भर सुख समृद्धि रहे 
2. फसलों की अधिक उपज हो 
3. सूर्यं की ऊर्जा जीवन चक्र को शविति प्रदान करे । 


पौ फटने से पूवं अलाव को वुञ्ञा दिया जाता है। लोक-विश्वास दै कि 
यदि अलावकीञग को सूयं का प्रकाश निकलने से पूवं न वुञ्ञाया जाएतो 
आनुष्ठानिक कामनाणएं पृणं नहीं होतीं । पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का मानना हैकि 
दस नृत्य द्वारा राजा दासुकि (नागराज) प्रसन्न होकर रोगों से रक्षा करते हं 
तथा वहु तायत में अन्त-दाने का वरदान देते हैँ । उनकी छपा से पशु धन निरोग 
रह क्र वृद्धि प्राप्त करता है । 


कडढ नाच प्रायः किसी देव-अनुष्ठान के समापन समारोहं के रूप मे नाचा 


“जाता है । पुजारी, भक्त गण्‌» नर्तक, तथा दशंक पहेले तो मशालं थामे हए 
` छोरे-ते अलाव की.धरिक्रमा करते है, तत्वश्चात लकड़ी की जलती मशाले मलाव 


मे फक कर ओर कछ दुर हट कर एक बड़ घेरे मे खड़े हो जाते है । इस षरे के _ 
भीतर नर्तक दूसरा घेरा बना कर नाचना शुरू करते है । मधुर नासुरी ओर 
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ढोल के गम्भीर ताल पर पांव उठते है । उल्लास मे धिरकते नर्तक अपने अंगों 
क्रा संचालन करते हुए जूम-ज्लूम कर नाचते हँ ।. 


` वनी न्लाक (जिला-कट्‌आ) मे गही जनजाति का अपना विशिष्ट लोक- 
नाच है । देशव डोगरा नूतन ने इसे गदियों का कूङ्ढ कटा है ।" हालांकि यह्‌ 
वहत कछ क्‌ड्ढसे ही मिलता-जुलता है, परन्तु शिव उपासक “गदी? जनजाति 
कै इस परम्परागत नृत्य की अपनी अलग आनष्ठानिक प्रासंगिकता है। वेदसे 
क्‌ङ्‌ढ न कहं कर “लास्त` कहते हैँ । “नास्त संभवतया संस्कृत शब्द लास्य 
का विकृत रूप है । लास्य प्रायः शिव जी की एक नृत्य मुद्रा को कहा जाता 
दे । गही जन-जाति द्वारा नाचे जानि वाले इस लोक-न॒त्य का सम्बन्धं शिव 
परम्पराके किसी नृत्यसेहे। 


डोगरा लोकनृत्यों पर आधिकारिक दृष्टि से खोज करने वाले तेखक 
विश्वनाथ खजूरिया ने “ढेक्‌' नामक किसी लोक नाच का वर्णन भी किया है। 
उनके कथनानुसारं यह जम्म्‌ के पहाडी क्षेत्र का मनमोहक नाच है । बहुत 
भरयत्न करने पर भी हमे इस नृत्य शैली का पता नहीं चल पाया । वस्तुतः 
विष्वनाय खजूरिया किसी भ्रमवश इसे एक अलग नाच मान वैठे हैँ, जबकि 
दक्‌ सात्र एक ताल है जिसे कूड्ढ के दौरान ढोल पर बजाया जाता दे। इसी 
लिए टोल वजाने वाले कौ कई बार नतंक कहता सुनाई पड़ता है कि अव 
कारा ढेक्‌ ` (इकठरा ताल) लगामो । इससे पूवं नतंक दुहरे ठेक्‌ पर नाच 
रहे थे । इकहरा ठेक्‌ धीमा ताल होता है ओर नतक अपने कदम आहिस्ता- 
आहिस्ता ओर मस्ती में भर कर उठाते है, जवि दुहुराटेक्‌ तुलनात्मक दृष्टि 
से तेज होता है, इससे पैरों मे तीव्र गति भर जाती है। 

कंडी का नाच फुःम्मनी: 


षम्मनी डुग्गर के कंठी क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है । इसे लोक-देवता के 
निमित्त निकाली गई “यात्रा या “गह्‌ ल” के अवसर पर नाचने की प्रथा 
हे 1 “यात्रा एवं “गह्‌ ल” का समारम्भ भी राखी के दिनसे होता है । 
देवता को पालकी अथवा “चौकी मे डाले हए प्रामीण लोगों का दल गांव कै 
भायः प्रत्येक घर मं जाता है । जिस घर मे लोक-देवता की स्थापना की गईहो 
वहां शोभा यात्रा मे सम्मिलित लोक-नतंकों फा दल जम कर नाचता है । नतंकों 
में मात्र पुरुष होते हैँ जिन्होने पैरों मे घु धघरू वांध रखे होते हैँ । धीमी गति से 
शुरू होकर यह नुत्य तीव्रतर होता जाता है । धामिक उत्साह में नाचने वाले 
अपने परो की धमक से कई वार आंगन की मिटटी तक उखाड़ देते हैँ । गगेह्‌.ल 


> 


का सम्बन्ध गोगा चौहान से है जिसे डोगरा क्षेत्र मे लोक-देवता के रूपमे 





, 1“ _ इग्गर दा सस्छतक इतिहास (सम्पा ओम गोस्वामी) पृ० 43) 
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प्रतिष्ठित किया गया है । गगेह.ल कौ लोकप्रियता के कारण करई वार दूसरे 
ग्राम देवताओं की णोभा-यात्रा के लिये भी भ्रमवश “गगल” शब्द ॒का प्रयोगः 
सूना जाता है । 


“ नाग पंचमी ओर गोगा नवमी को “^फू^म्मनी नाच अपने उत्कषं पर 
होता दै । न्तंक सी-सी, सूह की आवाजे निकालते हृए हाथों कौ प्रतीकात्मक 
मृद्राएं वनाति ह । “सी-सी, सू-सू की ध्वनियां नाग के मौज में ज्ूमने की प्रतीक 
है, जवकि हाथों द्वारा कलि के िलने के प्रतीक के जरिये नवजात शिणुके युवा 
होने का रूपक प्रस्तृत किया जाता ह। 

गैहूल के अगे लोकःदेवता का ्रंडा ओर लु डे (सकले) उलए 
“चेल्ला चलता हे । ““रंग-विरगे वस्त्र पहने नतक नाते दए वासुकि नाग 
जौर मुरगल देवता से अपने बाल-वच्चों ओर माल-मवेली की सुरक्षा की प्राथेना 
करते हैँ 11 णोभा-यात्रा के दौरान देवता की जय बुलाई जाती है । अखनूर की 
ओर “गह्‌ लः" कृष्ण जन्माष्टमी को सम्पन्न हो जाती है । इस दिन देवता के 
स्थान पर सामृटिक प्रीतिभोज किया जाता दै । देवता के नाम पर एक वड़ा रोटः 
पकाया जाता है । जिस स्थान पर रोटं पकाया जाता दै वहां किसी स्वी का 
जाना वजित होता दै । इस पकवान का नैवेद्य देवता को चाने के उपरांत 
शेष की चरीं वनां कर लोगों मे प्रसाद वाटा जाता है 1 इस विवरण से स्पष्ट 


है किफ्रम्मनी नृत्य भी मलतः आन्‌ष्ठातिक लो क-~नाच टै । 


फःम्मनी ऊन या पशमीने के फ्‌ दने को कहते है जो प्रायः पहाड़ी टोपी 

र लगा रहता था, परन्त्‌ देवानुष्ठान में फुःम्मनी से तात्पयं सहज भाव से 

नाचना है । संभव है पुराने वक्तो मे नतक सिर पर एुदनेदार टोपी या पगड़ी 
मे पंछी के पंखों की. कर्यगी लगा कर नाचते रहे हौं । 


+: -केही-कहीं पु'म्मनी के साथ 'डंडारसः भी की जाती ह । इग्र म डांडिया 
रास को डंडारस कहा जाता है । परन्त्‌ इग्गर मे ङंडारस गुजरात से नहीं आई 


बल्कि जम्म्‌ ओर गुजरात दोनो जगह इसका प्रचलन वृन्दावन की रासमंडलियों 


दारा हा है । रास लीला मे महारास के प्रसंग में लीला-पुरुषोत्तम कृष्ण नाचते 
हए डंडों से रास वो उत्कषं पर ले जाते है । रास मंडलियो से उंडारस को 
गगर के आन्‌ष्ठानिक नत्य एुम्मनी मे सम्मिलित कर लिया गया है । यह 


, आधान सामंवकाल मे कभी हुआ होगा । “ङंडारस के दौरान डंडा कै ताल 
+ पर नृद्.में तेजौ आती डो की आवाज, घु घरूओं की छन-छन, जलगोजों 


की आकषक तान ओर टोल कौ थाप मनम उमंग ओौरसुद्रामे तरंग भर देती 


1. ओं० पी० शर्मा; फोक डंसिज आं शिवालिक्सं (कश्मीर टाईम्स. 
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है । इस नृत्य को ज्येष्ठ मास में हन्द ओर मुसलमान मिल.कर सूफी.पीसौ-के 
-पीरखाने के पास भी नाचते हैँ 1 म - 


हरण ओर गीतड. : 


शरण ` नामक संगीत-लूपक मे नाटक के साथ-साथ नृत्य इसका महत्वपूणं 
अंग होता है । हरण का सम्बन्ध लोह्‌.डी के त्योहार से है! “हरण” मंडली में 
एक सजे-धजे हिरण के साथ दो सखियां, एक साधु या नारद तथा दल के भन्य 
सदस्य होते दँ । हिरण दो व्यक्ति मिल कर वनाते है । आगे वले व्यक्ति ने 
हिरण का लकड़ी का मुखौटा पहन रखा होता है, उसके सिर पर लकड़ी के सींग 
ओर तवा बन्धा रहता हे । सुवह-सवेरे हरण दल गांव के घरों मे जाकर लोहडी 
की खुशी में नाचना शुरू करता है । वंद द्वार पर जव हिरण सिर से टक्कर 
लेता लगाता है तो लोहे के तवे के कारण जोरदार ध्वनि होती है। दलके लोग 
गाते है-- 

श्टूरणा, हरणा छालीं दे, 
सुत्तं दे वज्ञाली दे ॥ 

अर्थात्‌-हिरण रे हिरण, छलांग लगाओ ओर सोए हुए लोगों को 
"जगा दो 

हिरण घर के आंगन मे एक सीधी रेखा में आगे-पीषे घूम-घूम करः कदमों 
की लय पर नाचता है । इसके साथ दी सखियां भी नाचने लगती हं । स्त्री के 
मस में लड्के सखी वने रहते हैँ । लोक श्रैली का यह्‌ नृत्य खुशी प्रकट करते का 
सहज माध्यम हो जाता दै । 

इग्गर की पहाडियों में नृत्य ओर गायन का अद्भूत संगम “गीत्‌.” के 
रूप मे दिखाई देता है । “भी तड्‌” की पेशेवर मंडलि्या व्याह-शादौ ओर खुशी 
के दुसरे मौकों पर उनका उचित मानदेय देकर बुलाई जाती है । गीतड़. गायक 
-एवं न्तं क छोटी जातियों से सम्बन्धित होते है । इन मंडलियों मे कहीं-कहीं 
लडकियां भी गाने ओौर नाचने का काम करती हैँ । तहसील रामनगर के पहाडी 
क्षो मे तो कई गीतड़. दलों की संचालिकाएं ही यवा लडकियां हैँ । गीत गायन 
करे दौरान सहसा वह उत्कषं विद्रु आन पहुंचता है जव मस्ती में आकर नतंक 
अथवा नर्तकी उठ कर जलूमने नाचने लगते हे । दढोलक ओर चीमटे के संगीत पर 
-बहुधा वृत्तात्मक लय मँ शरीर गतिशील होता है । शैली एवं मूद्राएं लौकिक हैं । 
.कही-कटी जहां दो गीतड़. दल न्यौते गए होते है वहा दोनों दलों मे गाने ओौर 
नाचने की प्रतियोगिता शुरू दो जाती है । प्रत्येक दल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदशेन 
"देने का प्रयास करता है। 


समय के गमं में गुम पतंगी : 
श्टोलीःः के पर्वं पर जम्मू मे कभी “पतंग” नामक संगीत-कूपक्‌ नगर 
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के सास्कृत्तिक जीवन का विशेष अंग हुभा करता था 1 यह्‌ लगभग एक दजन 
युमंत्‌ लोक-नर्तकों का दल हुभा करता था जो नाचने के साथ-साथ गौत भी 
गाता । इस दल का मृखिा तंत्र-मंत्र का ज्ञाता अथवा किसी लोक-देवता का 
चेला हुभा करता था । वह एक मृण्भांड के तते मे जलते अंगारे डले इसे सिर पर । 
लपेटे कपडे पर उठाए रखता । अंगासें पर गगल आदि धूप डाला जाता जिससे 44 
सुगन्धि की लपटे दररःदुर तक फल जातीं । पतंगी दल मे बहुधा महाशा जाति ॑ 
के लोग हुभा करनेये । इससे यों लगता है कि यह हरिजन वग द्वारा निकाली 
जाने वाली अपने देवता की “यात्रा” रही होगी । यह्‌ मंडल क्षे के गरीव लोगों 
के घरोंकाफेरा डालती भौर जहां कीं अखाडा लग जाता वहीं चुटीले हास्य 
व्यंग्य के साथ नृत्य भी प्रस्तृत किथा जाता । सन्‌ 1950 ई० के बाद पतंगी 
निकलना वन्द हो गई । किन कारणों से १ कोई नहीं जानता । [1 
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दुग्गर की लोक कलाओं में पर्व सज्जा 


सुरेन्द्र पाल गंढलगाल 


मानव दारा प्रक्षेपित उक्कृष्ट व्यंजनाएं ही मानव को प्रकृति की सर्वाधिक 
विकसित एवं सर्वोत्तम कृति होने का श्रेय प्रदान करती हैँ । अपनी विकास-यात्रा 
से सुलभ अनेकानेक तत्वों को सर्वंहित के लिए प्रतिपादित करना मानव स्वभाव 
का एक वैशिष्ट्य रहा है । कालांतर में उसका वह्‌ अनुराग ही सम्भवत विभिन्न 
लोक-परम्पराओं के ङ्प मे उभरा है । कहना अनुचित न होगा कि मानव-जीवन 
का आलेखित यह अनुपम भाव-सौदयं उल्लखनीय अथवा प्रसंशनीय ही नही? 
दर्णानीय भी है) इस संदभं मे धरती के प्रत्येक खंड-उपखंड का एक अपना 
आकर्बण, अपनी पहचान ह । परम्पराओं, प्रथाओं एवं रीत्ति-रिवाजौं के निर्वाह 
में आंचलिकता की एक अपनी भूमिका रही है । 


डग्गार के जन-जीवन की यह वहु रंगी छटाएं देखते दी वनती हैँ । भोजन 
वस्त्र, आवास इत्यादि संदर्भो मे विभिन्न व्यवस्याएं डुग्गर कै जन-मानस का 
उज्जवल चेतना की परिचायक है । संपूणं लोक- व्यवहार की यह्‌ गौरव-गरिमा 
सम्भवतः यहां के पर्वं व्योहारों से भली-भांति प्र दशित होती है । मुख्यतः प्रत्येक 
पर्व-त्योहार पर संपादित पव-सज्जा स्वतः ही इनका संपादन भी करती 
दै 1 एक ओर इसमें लोक-कलाओौं का वेचिव्य टै तो दूसरी ओर जीवन-दशेन 
के किन्हीं मर्म का स्पशं सान्िध्य भी। विभिन्न संस्कारो, समारोहं इत्यादि 
के आयोजनों मे भी इसके अनेक रूप देखने को मिलते हँ 


प्रत्येक शुभ-कायं में अपनी घर-गृहस्थी को सजाने-संवारने कौ प्रवृत्ति 
यहकि जन-मानसमें प्रमृख ठै :-- 
चौ का-पट्‌टा 


अधिकांश जन-साधारण के घर-मकान कच्चे हँ तथा इन्हं मिट्टी, मकोल, 
गोवर इत्यादि के प्रयोग से सजाया जाता टै । पीत-हरित गोवर के लेपन तथा 
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इसकी सीमा-परिधि को हल्के-सफेद मकोल (परोले) के पोच्चे (सफंद हाशियि) काः 
सूजन जिसे शचौका' भौर “पट्टा कहा जाता है । इससे धरो को प्रायः सज्जित 
क्या जाता है । इस के लिए गोवर जथवा मकोल को यथा मावष्यकता नरम एवं 
पतला करने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है 1 घर-आंगन के चारों ओर 
दीवारों पर वढ़ेहुए छत के अगले भागोंकी ऊपरी सतह इत्यादिको भी 
विभिन्न रंगों की मिट्टी, गोवर, मकोल इत्यादि के प्रयोग से संवारा, सजाया 
जाता है । 

विभिन्न चिच्र-लेखनों पर आधारित गोबर लेपन के भी विविध प्रकार दैः; 

गोवर्‌-तेपन की इस चिव्र-लेखन विधि मे गोवर को हाथ से भूमि-तल पर 
अर्ध-गोलाकार वार-बार घुमाया-फिराया जाता है जिससे गोवर-लेषन के अध~ 
गोलाकार चिह्ध चित्रित हो जति दँ! इस ढंग के गोवर-लेपन को प्रायः भमुहारे 
‹ . आह्‌ ला चौका कहा जाता है । 
“विन्ते वाला चौका 

“विन्ना' वास्तव में पुआल, तीलियो, पत्तो इत्यादि से निमित बैठने केः 
लिए एक वर्भकार आसन होता है । “विन्ने' की सी अकति के उरेहन को “विन्नः 
आह्‌ ला चौका कहा जाता है । 

घर आंगन के चारों ओर दीवारों पर लेपन में गोवर एवं †वभिन्न रंगों 
की मिट्टी हारा विभिन्न आकृतियों को मूद्रित करने का भी रिवाज है । 

गोवर-लेपन प्रायः मंगलवार, वीरवार तथा शनिवार को नहीं किया 
जाता । इसे अशुभ माना जाता है । फिर भी किसी कारण यदि इन दिनों गोवर-- 
लेपन करना ही होतो गोवर में थोड़ी सी मिट्टी प्रयोग कर ली जाती है। 
गोबरःनेपन को दूब की कछ हरी पत्तियां भेट कर वंदना कर लेने उपरान्त ही. 
इस पर पांव रखना शुभ माना जाता है । 


परोला 


घर आंगन के चारों ओर दीवारों, छत के बढे हुए भागों की ऊपरी सतह. 
इत्यादि कौ मात्र मकोल (परोला) के प्रयोग से ही सज्जित करना भी जन 
मानस की रूचि मे सम्मिलित है। मात्र मकोल के इस प्रयोग को “रोला 
देना कहा जाता है । 
फूल लीकना 


विशेष स्वागतावसरों पर घर के सम्बन्धित कक्ष का फशं व्वौके-पटटे' सेः 
सजाया जाता है। कक्षके प्रवेश दारमें भीतर की भोर भूमि पर विभिन्नः 
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-चूले-रंगों से चित्र लेखन किया जाता है द्वारक ओरसे प्रायः लम्बे “आकार 
का सीदी-नुमा वृत्त बना दिया जाता है 1 यह गोलाकार चित्रित स्थान पधारने 
वादे व्यदित के वव्ने के लिए सुनिश्चित होता है तथा यहां पर यथोचित आसन 
की व्यवस्था भी रहती है जवकिः सीद़ीनुमा चित्रित भाग के पगपग पर (मुख्यतः 
नव-वधु के गौनि के उपलक्ष्य मेँ) ङई की पूनियां विष्ठा दी जाती है । संभवतः 
परधारने वाने व्यवित के स्वागत मे उसे रूई समान कोमल-पथ प्रदान करने को 
ठेसा किया जाता है 1 "फूल लीकना' मान्यतःनुसारं प्रायः नव वकु तीथं यात्रासे 
वापिस लौट रहे व्यविति इत्यादि के स्वागताथं ही किया जाता | 


चौक लिखना 

सोहानी, खट्ट, गान्ना.मू'उन इत्यादि संस्कारों मे प्रायः नारू हारा 
आद्टे के प्रयोग से वर्गाकार लेखन, चौक लिखना" कहलाता दै । इस पर किसी 
अनाज की पांच अथवा सात देरियां लगाकर एक पीटा सजा कर सम्बंधित 
सुहागिन को वैठाते है जिते वहां वंठे हए नये वस्त्ाभूषण पहनाने, सिर गू थने? 
श्युगार करने इत्यादि के कायं सम्पन्न कर अन्य स्त्रियो द्वारा शगुन दिया जाता 
दै । पढे पर वटी सुहागिन के सामने इस दौरान द्टुप्पाः में (अनाज का एक्‌ 
स्थानीय मापक) कछ अनाज डाल कर एक मिट्टी का दीपक जो सरसो, 
-तिल आदि के तेल से प्रज्वलित रहता दै रख दिया जाता दै । 


-गोदन 
येई में गाय के गोवर से चार थनं जैसी एक आचरति वनाई जाती है। 
` “जिसे प्रायः रसोई मे चौका पट्टा डालने के उपरान्त स्थापित कर गृहिणी 
द्वारा वडी श्रद्धा से. अन्त, दध, दही इत्यादि सेंट किए जाते दै तथा वंदना 
की जाती है जिसे तदुपरान्त उठा कर को-को' कर्कर कौओंके लियि छत पर 
डाल दिया जाता है। 


:कट्‌ टे-बच्छे 

जन्माष्टमी के पर्वं पर प्रायः लोक मानस मे दूध-दही के रख-रखाव मे 
प्रयुक्त विभिन्न पा्र-उपकणं, दूध-दही को दोहने-विलोने वाली स्त्री इत्यादि की 
-मिट्‌टी द्वारा विविध आकृतियां वनाई जाती है जिनको विविध व्यञ्जन भंट कर 
वंदना की जाती है तथा फिर इनं किसी जल-धारामें प्रवाहित कर दिया 
"जाता है । 
शिव 

शिवरात्रि. के पवं पर कम्हार दवारा मिट्टी से निर्मित शिव प्रतिमा जिसके 
-शीषं भाग पर सरसों कं पीते फूल एवं जौ के दाने लगाए गये होते है, का पूजन 


६ 
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क्रिया जाता है जिसे पूजनोपरान्त खेतों में प्रायः लगी - फसलों के बीच फसल-रक्ना 
हेतु रख दिया जाता है । . 


नाय 


जनमानस में नाग पंचमी के दिन प्रायः दीवारों पर नाग की आक्रतियो को 
चित्रित कर पजा अचेना करने की प्रथा भी विद्यमान 


अहोई 

ङीवर घरानों मे अहोई-अष्टमी को अहोई के चित्र प्रायः दीवारों पर 
विभिन्न रंगों से चित्रित किए जाते हँ जवकि अन्य लोगों के यहां यह्‌ चित्रण प्रायः 
टोकरे-टोकरियों का लेपन कर ञ्लीवर द्वारा ही सम्पत्न किया जाता दै । अहोई 


चित्रण मे भी अहोई की पूजा अचेनाकी जाती दै 1 इस प्रथामे अहोई से 
. सम्बन्धित बहुत सी दंत कथाएं भी प्रचलित रहँ । 


कम्भी, जजली, दरस, तोरण 


युवक-युवतियों के विवाह संस्कारो मे कुम्भ, जजली, द्रेस, तोरण “इत्यादि 
पवेरेष आकार की कलाकृतियों का एक अपना महत्व है । ^कूम्भ-जजलीः 
का निर्माण कम्हार मिटटी द्वारा करता है जवकि' द्रंस-तोरणः काः निर्माण 
बदई लकडी द्वारा करता है । यह सभी कलाकृतियां मांगलिक प्रतीक ' होने के 
साथ-साथ अपनी एक पौ राणिक पहचान भी रखती 


-जगनमाला (वंदनवार) 
विशेष शुभावसरों पर रंग-विरंगे कागजों कौ कतरनों से निमित क्ंडियों 
को विभिन्न ढंगों से सजायां जाता दै जिसे प्रायः ` जगनमाला का नास दिया 
जातां है 1 विशेषतया विवाह मे पुरोहित दवारा आम के पत्तों की माला पिरो कर 
गृह दार परं लटकाने को भी जगन-माला सजाना कहां जाता है। 
, लोहड़ी 
लोहड़ी; के पवं पर अग्नि पूजा के लिये अंगीठी का निर्माण; मिट्टी से 
` किया जाता है जो आकार में प्रायः चौकौर, गोलः -होती -है । फिर उसे गेरू, 
हल्दी, चावल के आटे आदि के रंगों से चित्रित किया जाता है,\ तदुपरान्त 
अग्नि-पजा के समय अंगीटी में अग्नि जलाई जाती है तथा इसमे घर के सभी 
सदस्यों दवारा मक्की के फूलों (खीलों), अखरोटो त्रिचौली इत्यादि का अध्यं दिया 
जाता है 
नवरात्र 


`ˆ इस पव की सज्जा का एक अपना ही स्वरूप हैः जिस -मे, प्रायः. लडकियां 
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भाग लेती है तथा ईसं पवं-सज्जा मे विशिष्ट भूमिका निभाती हँ । घर के किसी 
विशेष कक्ष में एक दीवार पर आराध्य देवी दुर्गाः की आकृति जो प्रायः मिट्टी 
से ही बना ली जाती है पसो, कौडियों भौर फूल मालाओं से सजाया जाता .दै 
ओर लाल कपड़ के पदं की ओट कर दी जाती है । फिर द्र्गा माता की पूजा 
अचैना का कायं नवरात्र भर चलता रहता है । दुर्गा-माताः कौ प्रतिमा के सम्मुख 
एक क्यारी सी वना ली जाती है जिसमें कछ जौ के बीज वो कर “साख भी 
उगाते है--इसे प्रायः माता की क्यारी कहते दहै । नवरात्रों के समापन पर 
लडकियां काह.न गोपियों के वेष में नाचती आनंद मनाती तथा भजन-कीतंन 
करती है। 
भूमा'अष्टमी 

भमा अष्ट्मीसे भूमा पृणंमाशी तक आठ दिन के लिए लड़कियां 
अपने गली-मुहल्ले मे भुञआयां फिरती हैँ । सम्बंधित लड़कियों के समूहमे सेदो 
लड़कियां शगुरीः तथा शगुराः वनी होती हैँ । “गुरी तथा शुराः गोटे-किनारी 
-इत्यादि से. सजे ज्ञे एवं मृक्ट पहने रहती है । एक दुप्पट्टे का कमर कसा भी 
` बंधा रहता है!तथा एक दुपट्‌टा दोनों बगलों से निकाल कर विपरीत कंधों पर 
,. भी डाला गया होता है 1 ःशगुरी-गुरा. अन्य लड्कियोके संग घर-घरजा .कर 
भुञआयां-गीत गाते हैँ तथा वहां ,से अनाज, पैसे आदि भंट स्वरूप प्राप्त करते हैं । 


खट्ट राह. 
राह्‌.डों के स्वरूप मे भूमि-चित्रण इस पवं की मृख्य विशेषता है । लगभग 

.` एक माहं तक चलने. वाले , इस पवं-आयोजन में प्रत्येक सप्ताह के.अंत मे, भूमि 
: मे रोपित अपने-अपने “राह. एेसी रचना (मिट्टी के घडं के ऊपरी भाग 
गले कच्ची भूमि, में गाड कर जिनमें विविध अन्न बीज बो द्यि जाते) को 

लड़कियां बलूबी , विभिन्न {रंगों से चित्रित करती है तथा ऋतु-गीत गाती. हँ । 

फिर संध्या को किसी जलाशय की ओर अपना-अपना भोजन उठाए चल देती 

है -यहां किसी प्रीति-मोज के समान इकट्‌ठे मिल-वेठ कर भोजन करती है । 

` आते-जाते' रास्ते भर मे. लडकियां गीत गाती रहतीः है--लगता है मानो ऋतु 
--गीतों की जडी सी' लग गर्द. हो। इस सारे प्रकरण को.“^र्ट्‌ट खेलना कटा 

जाता हैं । 1 

` दीपावली न 
दीपावली के पथं पर चौका-पट्टा आदि की सज्जा सहित जो सजावट 
की जाती है उसमे पत्र सज्जा एवं श्दीपभालाः मुख्य है । पत्र सज्जा शिरीष, 


, पड़ कंडा आदि जड़ी वृडियों के लिये पड़कंडा इत्यादि के पत्त-टहनियों भादि 
5“ को गृह्‌ दारै, विडकियो, धरेलू पशुओं को बाधने वाली" रस्सियो-जंजी रो आदि 
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न दाग या र्बांध दिया जाता है । मिदट्‌टी के दीपं, मोमबत्तियों आदि से दीप- 
मालाभीकी जाती है। रात्रि को लक्ष्मी के प्रतीक मे एक विशेष मांगलिक चिन्ह 
को घर कैः किसी कक्ष में दीवार पर विभिन्न रंगोंसे चित्रित कर लक्ष्मी-मूजा 
भी की जाती है । विषश्वकर्मा-पूजन भी इसी दिन की अन्य विशेषता है । सम्बंधित 
लोग अपने कारोबारी संस्थानों को प्रायः विभिन्न रंगों से चित्रित करते सजाते 
है जो सांस्कृतिक जन चेतना का सहज प्रतिविम्ब है। 


कहना न होगा कि इग्गर के पव-त्योहारों की पवं-सज्जा का एक अपना 
विशिष्ट महत्व है । जिनमे विम्बित विभिन्न रंग-रहस्यों की कलक सहज ही 
उपलब्ध है । 
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इग्गर के लोक कलात्मक खेल-खिलौने 


0 शिवदेव मन्हास 


आदि-काल से मानव का चेलो के प्रति विशेष आकर्षण रहा दै । सेलोकीः 
शुरूआत उसने मनोरंजन हेतु की होगी-एेसा सहजन ही अनुमान क्या जा 
सकता है । किसने सोचा था कि समय काटना ही एक दिन उसका व्यवसाय वन 
जाएगा । जहां आज खेल मानवीय विकास के नए-नए क्षितिज खोज प्ल € 
वहां इग्गर का लोक-मानस भी वज्ञानिक युग के सेल ओर खिलौनों से अष्टूता 
नहीं रहा है । कभी अपने सीमित साधनों से ही वह॒ अपना जी बहला लिया 
करता था । पिष्ठड़ेपन के कारण उसका दैनिक जीवन अत्यन्त सादा था । यही 
सादगी उसकी लोक कलाओं से भी प्रतिविम्बित थी । 

जम्मू का जनमानस अपनी लोक कलाओं में खेल-खिलौनों को भी उतना 
ही महत्व देता था, जितना अन्य चीजों को । यही कारण है कि उसकी जीवन 
चर्या मे देसी विलौनो का विशेष स्थान रहा है । 


जम्मू के लोक कलात्मकं विलौनों के निर्माण मे निम्नलिखित सतः 
प्रमुख रहे दै-- 

मिट्टी 

काष्ठ 

नरकूल 

कपड़ा 

धात्‌ 
मिट्टी के लिलौने 


कछ भी बेकार नहीं होताः की उक्ति को जैसे ग्र समाज ने आत्मसातः 
कर लिया था। खाली अथवा वकार टीन, डिन्वा, लकडी, मिट्टी, बोतल, 
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कागज, कपडे आदि तक को खिलौनों के लिए प्रयुक्त करने वाले लोक-क्मियोः 
के लिये मिट्टी वडी उपयोगी वस्तु रही दहै। 


मिट्टी का उपयोग यहां पर दो प्रकार कै लोग करतेथे 
(अ) लोक कलाकार जैसे कुम्हार आदि । 


(आ) जनसाधारण जैसे वच्चा ओौर उनके अभिभावक । 

(अ) लोक कलाकारों में कुम्हार जाति के लोग भिट्‌टी के अधिक करीव 
ये । वे वरतनों ब अन्य जीवनोपयोगी वस्तुभों के साथ-साथ वच्चो के खिलौने 
भौ बनाते थे । मिटटी को सर्वं प्रथम पानीनें गधा जाता चा फिर साचों में 
डाल कर भकार दिया जाता था । वादमें उन्हं भटी मे तपा कर पक्राया 
जाता था । कछ विलीनो को यहां रंगने कीभी परम्परा थी । कृम्दासें द्वायोः 
निम्नलिखित खिलौने वनाए जाति ये तोति, मोर, छोटे वतन, गुल्लकं 
चकिकयां इत्यादि 1 

(आ) आम जनता भी मिटटी का उपयोग खिलौने बनाने के लिए करती 
थी 1 कटी वच्चे स्वयं ओर कहीं उनके अभिभावक मिट्टी को पानी में मल-मल 
कर उन्दँ आकार देते थे । वादमें उन मिट्टी के विलौनौं को धृष मे सुखा 
लिया जाता था । इस प्रकार निम्नलिखित वालोपयोगी खिलौने बनाए 
जाते थे-- 

बतनों मे-पतीले, ठक्कन, गिलास थाली, कटोरी, चूल्हा, चक्की, 
चकला, वेलन घडा आदि । 

दिलौनों मे--तोता, मोर, चिड्याः गुडिया, घोड़ा, ज्ुनसूना, भेड़ः 
वकरी, सांप मौर वाल-ृष्ण की मूति आदि । 


लकङ्गी के चिलोने 

` लकड़ी भी विलौनों के निर्माण में प्रयुक्त होती थी 1 इल्टँ गार की एक 
विशेष बदई जाति ही काटती तराशती भौर विलौनों का आकार देती थी 1 यहं 
जाति खडगड्‌>, तोते, मोर, विडयाः हाथी, कतत, भेडे, बकरियां? गुल्ली-डंडा, 
चकले, बेलन, नजन, गुल्लके आदि बनाया करती थी । वादमेये लोग इत 
वखिलौनों को हाट बाजार या मेले में बेचते थे 1 


बंजारा जाति के लोग बांस ओर लकडी से वाद्य खिलौने बताति ओर इहे, 


घूम फिर, कर अथवा मेलो.-त्योहारों पर वेच कर अपनी आजीविका के लिथे 


धन जटति । ये लोग बजे, इकतारा? बीन, सारंभी, बांसुरी आदि खिलौने । 


बनाया करते थे। 


४. 
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`नरकल के ठिलौनि 

जम्मू का अधिकतर भाग मेदानी ओर कंडी होने के कारण यहां पर 
“काई-नरक्‌ल' आम उपलब्ध हो जाति हैँ । नरकुल से सांप, मछली, जुनज्ुने, 
घोडे आदि वनाये जाते थे । इस प्रकार के विलौने आम लोग भी सहज ही वना 
लेते थे । 

अजगर--इस विलौने को वनाने के लिए कू षछोटे कील या पिन, थोड़ा 
'नरकूल थोड़ा काले रंग का मोटा कागज तथा सांप की आंखें व जीभ दिखाने के 
लिये सफेद ओर लाल कागज की कतरने चाहिए होती । इस छोटे फोट्डिग 
खिलौने को पिनों या कीलोंसे इस प्रकार जोड़ा जाताहै कि इसे खोलने पर यह 
कई फीट दर जा पहुंचता है पर इसका छोर खोलने वाल्ेके हाथमे ही रहता 
हैँ । वह उसे अगले ही पल अपने पास समेट लेता है । वच्चे इस प्रकार के 
खिलौनों से बड़ रोमांचित होते है व दूसरों को डरा कर मनोरंजन करते है । 


फदा--यह विलौना शिकार के लिए वनाया जाता था । इससे प्रायः 
चिडियां, कवूतर, जल-मुगियां आदि पंछी पकडे जात्ते थे । 

इसे वनाने के लिए नरकुल ओर रस्सी की आवश्यकता होती है । रस्सी 
को एक नरकल से दूसरे नरक्‌ल पर इस प्रकार से लपेटा ओौर बांधा. जाता है 
कि वह चौकोर आकार की टोकरी-सी वन जाती है । इसे लकड़ी के एक छोटे 
से टुकड़े दारा खड़ा किया जाता दै इसके ऊपर कोई भारी पत्थर रखा जाता 
दै भौर भीतर अनाज के दाने डाले जते है) भोले पंछी दाना चुगने अति हैँ 
अौर अपनी ही हिल-इल से फदेमें कंद हो जाते दै । अव पष्ठी तब ही निकल 
पाते है, जब उन्हें शिकारी खुद निकालता है। 

शुनुना--इस खिलौने को वनाने के लिए चंद ककड ओर कू नरकुल 
की आवश्यकता होती है । नरकूल को मोड कर ओौर इसके भीतर कू ककड 

भर कर शन्नो का आकार दिया जाता है । छोटे बच्चे जव इन्द हिलाते हैँ 

तो ये व्रज उत्ते हैँ । 


घोडा यहं नरकूल से बनाया जाता है। नरकल को विशेष आकार भें 
मोड़ कर पूषछवाला घोड़ा बनाया शाता है । पृछ नरकल के फम्मनों से. 
बनती है । प 
कपडे के विलौने : 
पुराने कपड़े की कतरनों से भी खिलौने बनाये जाते थे । खरबूजा, डी: 


बेगन, करेला, संतरा, सेव, केला, गेद, (टोकरा) तथा घडे ओर सिर परं 
रखने के लिए विन्ना आदि कतरनों से ही बनते थे । ++ 
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खरवृजा- पुराने कपडे को सी कर गोलाकार वना दिया जाता है.! बाद 
मे उसका पीले रंग के धागे से क्रोशिये द्वारा गिलाफ बुना जाता है जौर अन्तमें 
हरे रंगके धागे से क्रोशिये द्वारा धारियां बनाई जाती हँ । 


डी, बेगन, करेला-इन सव्जियों के रंगके कपड़ेमें छईभर कर 
उक्त सन्नी, का आकार दिया जाता है । वादमेंउसे सूर से सी लिया 
जात्रा है । संतरा, सेव, केला आदि फल भी इसी प्रकार वनाए जातेहैं। जो 
ग्रामीण वैठकों की शोभा वढाते हैं । 1 


खोड़ा या टोकरा--खोखड़ा भी विलौने के रूप में प्रयुक्त होता है। इसे 
बनाने की विधि कछ जट्लि है। पर एक वारं वनाते हुए देख लेने के पश्चात 
इसे वनाना सहज होता हे । ५ 


इसके लिए माचिस की कछ खाली डिन्वियां, पुराना कपड़ा सूर्दधागा 
तथा अच्छा, साफ ओौर खूबसूरत कपडे का टुकड़ा अपेक्षित है । 

लीरों का “बविन्ना"-सिर पर घडा रखने के लिये विन्ना रखा जाता है 
ताकि घडे की कठोर सतह की चुन अनुभव न हो । । 


इसे वनाने के लिए पुराने कपड़ों को सवसे पहले गोल रिग का-सा आक्र 
दिया जाता है। अव उस पर वरावर आकारमें काटे गए कपड़ो को लपेटा 
जाता है । जब अच्छा-वासा मोटा रिग बन जाए तो उस पर सुन्दरसा रंगीन 
फूलों वाला कपड़ा लपेट कर सूई से सिया जाता है । विन्ता तैयार । कही-कहीं 
ग्रामीण महिलाएं विन्ने को कतरो की लर ओर किनारी भी लगाती है । 


गेद--जम्म्‌ कै ग्रामीण इलाकों मे पुराने कपडो की कलात्मक गेंद 


बनाने की भी परम्परा रही है । इन्द डोगरी भाषा म “चिन्त्‌ कहा 


जाता दहै। यहषछोटेया बङ़दोनों प्रकार के बनाए जाते है । छोटे “खिन्त्‌ 


संतोलिया, गह 2े, गोल-गत्ता या॒टोल्ले आदि खेलों मे उपयुक्त होते है भौर 
यहीं बाल-जगत में अधिक उपयोगी भी माने जाते है । ५ 


धातु.के खिलौने : 


जम्म प्रांत के बच्चों मे धातुओं (विशेषकर लोहा ओर गिल्ट) से 'भी. 


खिलौने बनाए जाते रहे हँ । यह धातुएं बच्चों को सहज ही उपलब्ध हो जाती 
है । इन्द खरीदना नहीं पड़ता । खाली डिन्वे, टीन, ढक्कन, टायर, चक्के, 
वेरयारिग व तारं आदि चीजे बाल-मन के लिए बहुमूल्य खिलौनों से कम नहीं 
ह । इन चीजों से निम्नलिखित प्रकार के खिलौने बनाये जाते हैँ :-- 


(क) एक पिये वाली गाडियां 
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(ख) दुपहिया गाडियां 
(ग) तीन पहिये वाली माडियां 
(घ) चार पिये वाली गाद्या 


एक पहिये वाली भाडियां--इस प्रकार के विलौने प्रायः डिव्वे के ठक्कन, 
टायर, चक्का, या तार किसी एक चीज से वने होते हैँ । पकड केलिएतार 
या लकंड़ी होती हैँ । टायर या चक्केके लिए तारया लकडीके टुकंडेकी 
आवश्यकता रहती है- ताकि उसे आगे धकेला जा सके । 


दुपहिया गाडियां-- यह खिलौने केवल तार के दुक से ही बनते दै 
इसकी पकड के लिए तथा आगे धकेलने केलिए भीतार ही होती है। यह 
तार लोहे या गिल्ट धातु की वनी होती है । 


चार पिये वाली गाडियां--यह दोनो गाडियां !वेर्यरिग ओौर लकड़ी के 
पटे द्वारा वनाई जाती हैँ । इन की एक खूकी यह भी है कि इन पर बच्चे बैठ 
भी सकते हैँ ओर इन गाडियों पर स्टेयरिगः या हैंडल जैसाटंगा होतादैजौ 
गाद़ी पर वैठे वच्चे कोसी दिशामेले जाने मे सहायक होतादै। इन्द 
चलाने या रोकने कै लिए एक सहायक की आवश्यकता रहती दै 1 


गाड़ियों के अत्तिरिवंत डिव्वों के ठक्कनों से तराज्‌ भी बनाए जाते हैँ 1 


माचिस की खाली डिव्वियो से टेलीफोन, कागज से जहाज, नाव, राकेट, 
सिगरेट की खाली डिव्वियों से कैमरे, टूटे हुए घडो से “दाप्‌ संतोलिया भौर 
राड़ बनाना खेलना जम्म्‌ की लोक कलाओं के असंख्य एसे उदाहरण हैँ जो 
अतीत की गोदी मे जा वैठे है 1 जज विज्ञान ओर आधूुनिकता कौ लौ नेसंसार 
को चकार्चौध कर रखा है। जम्मू का देहाती खण्ड भी इस आधुनिकता से 
अष्टूता नहीं रहा दै । लोग अपनी लोक कलाओं को भूल आधुनिकता के'रग ` 
मेरंगगए दहै ओौर्‌ लोक कलात्मक खेल विलौने अब मत्र वीते हुएकल कीः 
बात रह गई ह । अवनतो लोगों को लोक कला के प्रति कोई आकर्षण रहा 
दै ओर न ही उनमें इनके साथ ज्‌डे रहने का कोई आग्रह । 


अधिक से अधिक ये वस्तुं मात्र हमारी लोक संस्कृति की धरोहर मात्र 
है जो संग्रहालय की शोभा भर वन सकती दै । [1 
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डोगरा पहाड़ी लोक-संगीत 


2 बधु शर्मा 
मूल डोगरी से अन्‌० छत्रपाल' 


पुष्ठसेलेकर शिमला तक की पट्टी के अन्तगंत आने वाले समूचेष्षेत्र 
के निवास्ियोंके होसे निःसृत सुरोंओर बोलने भिल कर एक विशेष 
संगीत को जन्म दिया है जिसे हम डोगरा संगीत अथवा डोगरा-पहाडी लोक 
संगीत कहते हँ । इस संगीत के रूप, गृण ओर प्रकृति के वारे मे विचार करने 
से पूवं हम यह देख लं कि लोक-संगीत किसे कहते ह । लोक संगीत का प्रचलित 
अथं है लोगों का संगीत, क्योकि इसका सुजन लोगों के हृदयोंसे होता है\ 
एनसाइक्लोपीडिया त्रिटेनिका मेँ लोक (फोक) की परिभाषा कुछ इस प्रकार 
दी गई हे । मनुष्यों कौ आदिम जातिकेवे सभी मनुष्य जिनके मिलापसे 
वह समाज बना “फोक' हैँ । यदि इस शब्द को व्यापक अर्थो मे व्याख्यायित 
किया जाए तो इसके अन्तगंत किसी देश के समस्त निवासी समाविष्ट किए 
जा सकते है । किन्तु सामान्यतः पाश्चात्य सभ्यता के सन्दभं मे यहं शब्द संक्‌चित 
अथोँ मे एसे लोगों के लिये प्रयोगं मे लाया जाता है जो नगर-संस्कृेति के प्रवाह 
ओर गौपचारिक शिक्षा से बाहर है । जो अशिक्षितं अथवा अधंशिक्षित द ओर 
देहातों के निवासी है| 


इसलिए उसी संगीत को हम लोक-संगीत की संज्ञा देते हैँ जिस की रचना 
मे चरवाहो-गद्ियो, किसानो, गुजैरो, फौजियों ओर सैकडों विरहणियों का 
हाग्न हे। 
ˆ लोकगीत ओर लोक संगीत के वीच देहं ओर आत्मा का संबंध है ॥ एक 
के बिना दूसरे की कल्पना नही की जा सकती । लोक-गीत मात्र शब्दो ओर 
छन्दो का संगम नही ओर न ही लोक संगीत केवल सुर ओर ताल का मिलाप 


डै॥ अपितु इन सभी का . एक समग्र एकात्म ॑रूप ही लोकगीतं अथवा लोक 
संगीतः है । = ४ 


हमारा सौहित्य 90 /.43. 


लोकसंगीत कौ उत्पत्तिमे किसी काभ्री हाथ नहीं रहा 1 यह्‌ स्वयं 
्रस्फटित होता है । यह्‌ असंख्य लोगो ओौर पीदियों की यात्रा करके आया है 
एक पीदी ने इसे दुसरी पीढ़ी को सौपा ओर अपनी काल यात्रामें इसके रूप 
ओर आकारमे वृद्धि हुई। कई परिवर्तन आए । किन्तु फिर भी इसके मूल- 
-स्वरूप मे अन्तर महसूस नहीं होता । वही सीधे-साधे पहाडी सुर है, टिकी-उहरी 
लय में वेदना ओौर उदासी की फुहारें उंडेलती मर्म॑स्पर्शी धृनें है । विभिन्न सुरां 
मे एक लय ताल स्थापित करके गाते गायक हैँ जो वाद्य यन्त्र कै मोहताज 
नहीं । पारम्परिक वेशभूषा ओौर चांदी के गहनों से लदे चचन्नः गाते वाके 
चरवाहे है, चंचलो गौर क्‌'जु के सीधे-साधे सवाल-जवाव है, चिकारे ओर एक 
तारे की अनुगूजमें वार ओर कारक गाते दरेस (दरवेश) ओर शारडी' है, 
भाद्यों को घोड़ी पर विठाती, गाती-मुस्क्‌ राती वहनं है, दही विलोती स्त्रियों 
केवोलरै, क्‌एं पर खडी दिलगीर प्रियतमाओंके विलाप, गहरे नालोंसे 
आती बांसुरी की तान ओर ढोल की थापे ह । सर्वत्र संगीत ही संगीत सीधा- 
साघा ओर मर्मस्पर्णी संगीत । एक प़ांसीसी लोकगीत का सार कछ इस प्रकार 
है, «न कोई एेसा गांव है जिस का अपना कोई गीत नहीं हो न कोई एेसी घाटी 
दै. जहां नीलोषर न विलते हों । 


यह कथन हमारे ` डोगरा-पहांडी क्षेत्र पर खरा उतरता है । सन्देह होने 
लगता है कि कोई अन्यक्षेत्र भी लोक संगीत के सन्दभं मे इतना समृद्ध 


होगा । 


दरअसन इग्गर की धरती ही हमारे लोक संगीत की जननीदै इसीकी 
छातियों का अमतपान करके यह्‌ परवान चढ़ा है । इसी धरती के नदी. नानो 
शिखरों तथा हरियाले मैदानोंने हमारे लोक कवियोँको प्रेरित, किया ओर्‌ 
कण्डी की विकट जीवन-स्थितियों . तथा ्रिय-वियोग ने हृदय की. व्यथा च्युक्त 
करने को विवश किया । हमारे लोक गीतों मे मिलन की अपेक्षा विरह कै भाव 
अधिक छलकते हैँ इसी लिये इन की स्व र-रचना उदासी ओर वेदना काः समां 


.हमारे लोक-जीवन के हर पृक्ष पर लोक संगीत की गहरी छापं है । कोई 
भी संस्कार या मन की दशा नहीं जो संगीत के सुरों मे आवेष्टित न हो । संगीतः 
का विस्तार इतना व्यापक दै कि इस का वर्गीकरण करना सरल कायं नहीं । 
फिर भी मुख्य रूपमे इस का .वर्मीकरण इस प्रकार कियाजा सकता.है| 
यंथा--- प क 

+. 1. संस्कार संगीत, 2. धामिक संगीत, . 3. देश. एवं महापुर का 
यशोगान, 4. भूत-मसान सम्बन्धी संगीत, 5. विभिन्न कार्यो, सम्बन्धी 
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संगीत, 6. संवेदन शविति संगीत, 7. भाख, 8. नृत्य संगीत तथा 9. वाचः 
संमीत । 
संस्कार संगीत 
- मनुष्य के जन्म से. लेकर मृत्यु तक डोगरा समाज मे जितने भी संस्कारः 
एवं रीति-रिवाज विद्यमान हैँ उनसे सम्बन्धित विभिन्न प्रकार का समयानकल 
संगीत भी उपलब्ध है । विहाइयां (सोहर), %वोडियां, ओर शयुहागः इसके उतम 
उदाहरण दँ । अधिकतर यह संगीत सामूहिक रूपमे गाया जाता है। इसे 
गाने वालीं घरेलू महिलाएं होती हैँ । इसमें गायक ओर श्रोता अलग-अलग 
नहीं होते । सभी गाते भी हैँ ओर सुनते भी हैँ । किसी वाद्~यंत्र या ढोलक की 
संगत नहीं होती । स्वर बड़ सीधे-साधे होते है । स्थायी एवं “अन्तरा प्रायः 
एक जंसा होता है । यह संगीत पेशावर मिरासनें भी प्रस्तुत करती है । शहरो 
मे ढोलक की संगत का प्रचलन दै । 
ल्‌डकोँं के विवाह्‌ पर “जागरना' (जागरण) किया जाता दै जिसमें संगीत 
एवं नृत्य का विशेष जायोजन होता है 1 इसमें ताल का प्राधान्य होता है । यह्‌ 
ताल नाचने-गाने वाली महिलाएं स्वयं ढोलक, चुटकी, ताली ओौर थाली बजा 
करदेती दै । 
धार्मिक संगीत 
इस मे भेटं, विसनपते (विप्णुपद) ओर (कारके आदि शामिल दै । यह 
.'संगीत महापुरुषों का यशोगान ओर देवी देवताजों कौ पूजा-स्तृति के लिए 
"` निश्चित है । प्रायः इसे आम लोग ओौर पेशेवर गायक--सभी गाते हैँ ।` इसमें 
`चिकारा, किंग, इकतारा, कासे की थाली, ज्ञ, खडताल, चिमटा, ढोल या 
" ढोलक ओर घडा आदि वाद्य यंच प्रयोग मे लाए जाते हैँ सारंगी, चिकारे, कग 
"या इकतारे का इस्तेमाल व्यवसायिक गायक ही. करते हैँ जिन्हे जोगी, गारडी 
या भराई कहा जाता है । गारडी हिन्दु धर्मावलम्बी होते हैँ जब कि दरस ओौर 
भराई मूसलमान । । 
# कारके 
र इन्हे प्रायः जोगी. ओर गारढी गति हैँ । कारकं बड़ी श्रद्धा एवं चाव से गाई 
-ओर सुनी जाती है । श्रोता संगीत की मस्ती मे इब-से जाते है । कारकं अच्छी 
खासी लम्बी स्वनाएं होती है ओर किग, चिकारे या ढोल कौ सहायता से गाई 
जाती है । दरेसः चिकारे, जोगी क्रिग का.ओर गारडी ढोल का भ्रवोग करते 
है.। इनकी गायकी की विशेष शैली होती है । प्रभाव उत्पन्न करने के लिए 
: “गयक शब्दों को बड़ी निपुणता से प्रस्तुत करते है । कछ शब्दों पर 
अधिक जोर दिया जाता है ओर कछ बड़ कोमल सुरों मे गाये जाति ` ह । 
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` कछ बोल कर्ई-कई वार दोहराए ` जाते हैँ जो श्रोता 'पर -मीटी 
थपकियों का-सा प्रभाव डालते है ओर उनके दिलों मे रच बस जाते 
है 1 कारको की स्वर रचना एक दायरे में वधी होती है ओर गायक गीतकौ 
स्थायी पर आकर उन वोलों को दोहराता है ओर आं ऽ55आंऽ55ऽऽजीऽऽ5 
की तान देकर समाप्त करता है । यहां पहु च कर केवल “किग'. ओर घड़-थाली 
की आवाज ही घनघोर गज पैदा करती है तथा एक अद्भुत रस का संचार करती 
है 1 जव यह्‌ चक्र समाप्त होता है तो गायक अगले बोल उठता दे । ढोल पर 
वजते ताल का चलन शास्त्रीय ताल श्वंचलः से मिलता-जुलता है । 


-उदाहरण : 
दुर्गा दाती सिमरिये, वर दाती माई, 
भौन माता दा सोहना, लग्गी एे दरयाई । 
जो चली आव, सो फल पावे 
सिमरदेआं, फल पाई । 
सन्तं गी माता वच्चे देनी 
भने गी बीर मलाई। 


-देश ओर महापुरुषों (वीरो) का यशोगान : 


इस संगीत में वारां ओर देश महिमा सम्बन्धी गीत शामिल हैँ । संगीत 
ओर प्रभाव की दृष्टिमें इग्गर जनजीवन से वारां अपना विशेष स्थान रखती 
हैं । इन्दं अधिकांश सामूहिक रूप मे ्दरेस' ही गाते हैँ । गायक, सारंगी (जिसे 
-हमारे गांव देहात मे (दरिया कहा जाता है) का प्रयोग करते हें । चिकारा 
चार तारी वाली छोटी सारगीकी तरह होता है जिसे गज के साथ बजाया 
जाता है । गजमें घु घरू बंधे होते है। 


वार भी लम्बी रचना होती है । इन मे एकरसता .को खत्म करने तथा 

-म्रभावोत्पादन के लिये गायक करई तरीके इस्तेमाल करते हँ । कारक की भांति 

-शवारः के शब्दों को बड़े चातृयं से प्रस्तुत किया जाता है। सुरोमे नए रंमभरे 

-जाति है । मम॑स्पर्शी बोल दोहराये जते हैँ । घु घरुओों की रनञ्ुन ओर चिकार 

की जादुई आवाज अजीव समां वाध देती है पुराने समयमे दरेस, भाटभौर 

_ चारणो की भांति ही राजाओं ओर सेनानायकं के साथ युद्ध स्थलमें जातेये 
. तथा संनिकों का उत्साहवधेन करने के लिये वीर गाथाएं गाते थे । 


“वारे' सामान्यता राग पहाडी के सुरोमेही निबद्ध होतीःहै। वजरं पर 
~चं चल. ताल बजाया जाता है । 
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उदाहरण 
सेवा लग्गी माता वाशला, मन चित्त रामं ध्याई । 
गुप्ते, प्रगटे सव्व पूजे, सतगृर पूरी पाई 
वोलै गोरख वचन करं चेले गी गल्ल सुनाई । 
चलो सिद, दुधन्हेरं चलचं, ख्याल पई इक माई ॥ 
मूत मसान सम्बन्धी गीत: 


भूत मसान भगाने के ओौर जादू-जडियों का मारक प्रभाव हटाने के लिए 
जोगी-गारडी गाते है । इसे (लहरां' भी कहते दै 1 यह लोरियां भूत मसान को 
सुनाई जाती है अर इनमें बहुत खुशामद ओरं प्रशंसा भरी होती है । इस प्रकार 
भत की, मानव की मवित के लिए चिरौरी की जाती है। अधिक दीठप्रेतोंको 
उराया-धमकाया भी जाता दै 1 घड़ पर रखे कासे के थाल को गिटिट्यों से, गीत 
के साथ-साथ बजाया जाता है 1 थाल-घडंके ही दौर चलते है । टोल की संमत 
भी रहती है । वातावरण में भय ओर मौन छाया रहता है । इस प्रकार भूतों 
क्री व्चौकियां' दी जाती है। 
कासकाज सम्बन्धी संगीत 

काम करना ओर काम कौ थकन एवं कठिनाई को गीतों के सुरों मे इवो 
देना हमारे लोक-जीवन की विशेषता है । दही विलोते, चक्की पीसते, अनाज 
सूप मे फटकते समय करई गीत होठों पर आ जाते है । इन गीतों के साथ कोई 
वाद्य यन्तर नहीं होता ! चक्की पसे जाने की आवाज ओर सूपकी फटकनःही 
साथ देती है । यह्‌ संगीत बहुत व्यापकं निश्चल ओर पवित्र होता है + इसी 
प्रकारं किसान-मजदूर फसल लगाते ओर कटाई करते समय, छत डालते, दुष्कर 
चोयियों पर घास काटते, जंगलो से लकड़ी काटते ओर “म्हानः चलाते वक्त 
गीत गाते हैँ । इन सामूहिक गीतो को शस्वाड़ी', शगरलोडी" तथा लादी' आदि 
कहते है । 
संवेदनशील संगीत 


इसका प्रभाव भौर क्षे अति व्यापक है । पुंछ से शिमला तक हर कूए-घाट- 
वावडी, चेत ओर गली मे इसके सुर गूजते दै । हर हृदय मे इन रसीली भौर 
दर्दीली धनो का बसेरा है । इस संगौत मे युवा हृदयो की धड़कन, आशा-निराशा, 
मिलन ओर विष्ठोह के रंग छलकते हैँ । मेके की याद, कन्त वा वियोग, साजन 
की उपेक्षा ओर शत्रुओं की ईर्ष्या इन सैकड़ों गीतों के विविध विषय हँ । संसार 
संमीत कौ तरह संवेदनशील संगीत की रचना मेँ अधिकांश नारियों का योगदान 
ध । क्योकि यह संगीत मुख्य रूप मे उन्हीं का आत्म निवेदन है । स्वर रना मे 
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टाडी राग के सुरों का अधिक चलन है लेकिन इसके अतिरिक्त राग दुर्गा 
भूपाली ओर क्ंज्ञोटी आदि के सुरों का भी समावेश होता है । 
यह्‌ धुन दादरा, कहरवा, चंचल ओर रूपक तालों मे निबद्ध होती दँ । 
कछ धून ताल की पाबन्दी से परे ह जैसे चन्न ओर बेवुजा' आदि 1 चन्न 
पर्वतीय क्षेत्रों मे गाया जाता दै जहां गुजर ओर चरवाहे रहते हैँ । इसकी 
सर स्वना हूत मधुर ओर रसपूणं होती दहै 1 ओौर भावः से समानता 
रखती हे । 
दरअसल हमारा अधिकांश लोकसंगीत साजों ओर तालो से मुक्त दहै। 
जिन स्थितियों में संगीत उभरता दै वहा वाद्य यंत्रों ओर ताल का सवाल ही 
नहीं उठता । हां, इतना अवश्य है कि जहां लोग गीत-नृत्य के विशेष आयोजन 
के लिए एकत्र होते दै वहां यंत्र, बांसुरी, ओर दोतारे जैसे वाद्य ओर घडा 
ढोलक, नक्कारे जौर ढोल सरीवे तालयंत् प्रयोग में लाए जाते है) 
भावे 
सौन्दयं ओर प्रभाव की दुष्टिसे डोगरी लोकसंगीत में -भाखां' का विशिष्ट 
स्थान है) ये एक साथ सामूहिक-स्वर मे विना साज के गाई जाती दै । 
जम्मू प्रान्त के करई क्षेत्रं मे विशेषतया जम्मू, कटुना ओर उधमपुर जिलो में 
इनका वहत प्रचलन है । गायक-दल का नेता एक हाथ कान पर स्वकर ओर 
दूसरा हाथ हवा में लहराते हुए गाता है 1 सुरों के उतार-चढाव उसका यह्‌ हाथ 
भी ऊपर नीचे होता है । मेलों मे लोक गायकं कौ टोलियां सारी-सारी रात 
, गाती रहती हँ । शास्त्रीय संगीत के गायक भी प्रायः यह मुद्राएं बनाते है । 
इसं से गायक को विशेष मस्ती ओर आनन्द का अनुभव होता है । “भाखं' एक 
सुर से आरम्भ होती है ओर क्‌ गायक अलग-अलग सुर्‌ उठाते हैँ । बीच-बीच 
मं एक आवाज “सवाई देती रहती है । जिसे पाश्चात्य संगीत में कांडं (1070) 
कहा जाता है । सवाई" देने ` वाला ओ-ऽ-ऽ-5 ओ-ऽ-ऽ-ऽ, ओ-ऽ-ऽ-, का आलाप 
लेकर अति सुन्दर मुरकियां पैदा करता है । विभिन्न सुरों का अद्भुत सांमजस्य 
स्थापित रहता है जो बहुत सुहाना ओर रससिक्त वातावरण की सृष्टि करता 
दै । यह्‌ स्वर रचना पाश्चात्य संगीत कौ द्ारमनी' (प्रश्ण) से 
मिती है । 
, सुरो की तरह इनकी शब्द रचना भी सुन्दर होती है तथा छन्द ओर 
 मात्राजों की मात्रां संगीत, से आऽ ओ-ऽऽ से घटाईं बढ़ाई जाती है । 
, ; मखे" निम्न, मध्य ओर ऊंचे सुरो मे गाई जाती है। | 


एक भाव के बोल है : । 
समत्य तेरे पर के किंश.-लिवेआ, तित्तर ते मरगादयां ओ ॥' 


1 * #& | हमारा साहित्यं 90 


नृत्य संगीत 

इग्गर के लोक नृत्यं भांगड़ा, क्‌डड, फुम्मनी ओर “जागरनाः मे जो संगीतः 
गाया बजाया जाता टै वह नृत्य संगीत की परिचिमें आता है। इसमे टोल,. 
वांसुरी, नक्कारा, घुर्‌ ओर उंडारस का मुख्य स्थान है। भांगड़े में ऊंची) 
“भाखे" भी गाई जाती हैँ जिन्हे ोलि्यां' कहते दै । 


वाद्य संगीत 


इ्ग्गरमे कष्ठ वाद्यो को स्वतन्वर ल्प मे वजाने का प्रचलन भी है । इसः 
संगीत में भी एक अपनी ही एक मस्ती ओर मधुरता है । वह्‌ कौन-सा पर्वतीय 
शिखर है जहां बांसुरी की तान न सुनाई दे, कौन-सा एेसा गांव है जहां टोल कीः 
थाप नहीं गूजती ! ¶वंजलीः अलगोजे, दोतारा ओर नफीरी वजाने का भी 
रिवाज है । इन वाद्यो का उल्लेख लोकगीतों मे भी मिलता है । 

हमारे जनजीवन में पिछठने कू दशको मेँ कू गायक वहुत लोकप्रिय रहैः 
ह । इनमे स्वर्गीय मस्तराम, चतुरनाय जोगी, गुलाम मुहम्मद, शंकरी देवी, 
लज्जा-लच्छमी ओर स्व० भागां आदि प्रमुख हँ । भागां जम्मू की प्रसिद्ध गायिका 
थी । महाराजा प्रताप सिहं के शासनकाल मे गून्नी गांव की दो बहनों सुखुः 
ओर भज्जां का बहुत नाम धा 1 वे भाखे' बहुत अच्छी गाती थीं । महाराजा, 
उन्हें सुनने के लिए खास तौर से वृला भेजते थे । 

इग्गर के बाहर पहाड़ी धने ओौर गीत पहुंचाने मे शपस्त्रीय संगीत के कूः 
विदानो का, जिनकी कला जम्मू मे ही परवान चदु, विशेष योगदान रहा है \\ 
इनमें स्व० बड़े गुलाम अली खा, मलिका पुखराज वरकत अली, प° उमादत्त. 
शर्मा, शिव कमार शर्मा, जिया लाल वसन्त, मनमोहन पहाड़ी, कष्ण गोयल, 
ओर मास्टर कंडे खां के नाम उल्लेखनीय ह । आकाशवाणी के जम्म्‌ केन्द्र केः 
कलाकारोंने भी संगीत सेवा मे योगदान दिया है । इनमे सवं श्री गिरधारी. 
लाल पंत, नरेन्द्र गृप्ता, प्रकाश शर्मा, अमरनाथ, गंगाधर, लक्ष्मीकांत जोशी,. 
प्रच्ुमन सिह, राधाङृष्ण, गुलाब राय॒ साथी, अमिता ड, शक्‌न्तला देवी, सुधा, 
कमारी, सुदशंन सूदन, प्रीतम सिह्‌ ओर जगदीश रान प्रमुख है । 


अपने समय मे डोगरी धनो के प्रचार प्रसार के लिए वैरो साहब के वड. 
ने भी खासा योगदान दिया है । श्ाङ देसे कट्टेआ नेदं जन्दाः ओर भल भरः 
वेड जानाः इत्यादि गीतों की मौलिक धुन इस पुलिस वड के पास या अन्य कहीं 
किसी रिकाडं मे अवश्य सुरक्षित होंगी । 

लोकसंगीत हमारी अमूल्य निधि है । अमर धरोहर है 1 इसका संरक्षण 
हमारा सामूहिक दायित्व है 1 इन गीतों के समूचे सुरों की सुरक्षा भी इतनी हीः 
आवश्यक है जितनी इनके शब्दों कौ हिफाजत भली प्रकार हो सकती; 
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है स्थानीय कला, साहित्य एवं भाषा अकादमी द्वारा प्रकाशित लोकगीतों के कई 
संग्रह तथा अन्य पुस्तकं इस वात का प्रमाण हैँ 1 किन्तु स्वर लिपि लिखवा कर 
उनके संरक्षण का कार्यं अभी शेष दै । डाक्टर कणंसिह्‌ की कृति श्वडो एंड 
सनलाईटः इस दिशा मेँ सराहनीय प्रयास दै किन्तु इसे एक लम्बी यात्रा का 
पहला कदम ही माना जा सकता ह । यह खेदजनक वात है कि सन्‌ 1962 के 
वाद इस यात्रा का कोई सहयात्री सामने नहीं भाया 

सर्वं श्री नीलाम्बर देव शर्मा ओर “मधुकर के शब्दां में “इससे पहले 
कि फिल्मी संगीत हमारे पहाडी संगीत को नष्ट. करके उसे सस्ता मिश्रित 
रूपदे दें ओर लोकगीतों के बोल चुरा कर कू कविगण अपनी कविताका 
यश कमाने लग जाएं, इन गीतों को लोगों तक पहुंचाना हम सभीका 
दायित्व है 1) +त 
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्ग्गर के लोक कलात्मकं व्यंजन 
1 धमं चन्द्रः प्रशान्त 


भारत में विविध षेत्र एवं राज्य होने से जहां - उनकी अलग-अलग भाष 
ओर भिन्न-भिन्न वेशभूषा है वहां इसके अतिरिक्त उनके. भोजनों य भीः भिन्तता 
ड.। "अपने घर के भोजन का स्वाद अनुपम दैः.। -यह्‌ एकः निविवाद सत्य है, 


ङरगर की अन्य लोकं कलाओं मे भोजन पाक कला का मंहत्व भी कहीं 

कम नहीं है । जव हमे पकवानों ओौर व्यजनो की स्मति आती है तो कहन पडता 
है किवे आजै ही नहीं । न बनाने वाले रहे जौरं न खाने वाले । अज. डूगर 
क भोजनं कां रूपं वंडा मिल जुल-सा गयाः है । पहले खाना वनाने वाले को, बावर्च 
नेहीं स्यान" कंहा जाता था । रसोई वननेमेंवे लोग निपुण होते थे १-आाच्‌ः.जस्म्‌ 
भ्रान्त में स्यान (महाराज) रहे नदीं ओर उनकी जगह हलवादयो.ने ले .लीः दै 1 
पहले, डोगरा रसोई च॒ल्हे पर नहीं, बल्कि दो गज लम्बे भूमि पर “खुद इदान" पर 
+पकतीं थी. 1 चावल सगलों मे ओर दाल, मद्‌दरे, देगचों व पतीलो में वनाये, जाति 
येः । लोहे के वड़े कढाह्‌ मेँ अम्बल तैयार किया जाताः धा ॥ अम्बल मीठा .भी 
होता था ओर खट्टा-भी 1 पूरी रसोई तो बरातों केःअवसर पर ही, तंयाखूहोती 
थी । आज तो बारात खिला पिला कर रात. को ही विदा कर दी जाती है परन्तु 
प्राने समय मे तीन या चार दिन लडकी वालो के घर रहने का रिवाज था। 
५ पहले ;दिन के, भोजन को पहला जुन्न दुसरे दिन “चाब ओर तीसरे ..दिन के 
-.ब्रारात कै खाने को “सम्हाला' कहते थे । स्यान उन्दी दिनों मे अपने हाथों का 
चमत्कार -दिखलाते थे । पहले दिन बरात को खाने मे चावल ओर मद्दरे दिए 
जाते ये । दाल छोटे दजं के लोगों तक ही सीमित थीं ओर बड़े घरों मे केवल 


मदूदरे ही बारात को खिलाये जाते थे । £ - 
भात पलाश की पत्तलों पर परोसा जाता था । दालें ओर मदुद्रे ` पलाश 
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के दोनों भे । दूल्हे ओौर उसके पिता के लिए बड़ी पत्तलें जिन्दँ “बडोत्तले' कहा 
जाता था, रखी जाती थीं । शडोत्तल' चार पत्तलों को जोड़ कर (वडी पत्तल) 
तैयार की जाती थी । इस पर सीक के टुकड़ोंसे फूल पत्ते उकेरे जाते थे । 
इसे बनाने वालों को दसाली कहा जाता धा । 
पहले, सफेद भात परोसा जाता था ओर पत्तलौ के किनारों पर द्रसरे 
भात रते जाते थे । इनमें पीले भात, पीला या नमकीन भात मटर, गृच्छी, 
पनीर से बनता था ओर मीठे चावलों की भी कू क्समे थीं । श्री पुलाव 
आज खोये से बनताहै। वास्तवमें यह दूध को चावलोंमें भून कर बनाया 
जाता है । यह जज भी कही-कटीं खाने को मिल जाता हे । दूसरा मीठा पुलाव 
साघारण चीनी डाल कर वरात को चिलाया जाता था । दो तरह के ओौर चावल 
परते जाते थे । आलू बुखारे का ओर दूसरा जिरस का। जिरस गिलगित से 
आती धी । बड़ी वारीक काले रंग की थी मगर खठ-मीठी। इसको पुलाव खट 
मीठा होता था । भाजियों में मद्‌दरे ही थे। उड़द का मददरा, लोभिया, आल्‌ 
अौर सफेद चनों के भी मद्‌दरे होते थे परन्तु इन सवसे ऊपर था मीठा मदूदरा । 
इसमे सूखे मेवे पड़ते थे भौर नमक के स्थानपर मीठा डाला जाता था । आज 
वनस्पति धी का युग है परन्तु पुराने समय में इसका किसी ने नाम भी नहीं 
सुना था। शद्ध देसी घी मे प्रत्येक मददरा बनता था । आज मद्दर्ो मे 
राजमाश का नाम ऊपर है परन्तु पुरानी रसोई मे इसका बिल्कुल नाम नहीं 
-ा। ये वतमान युग का प्रचलन दहै । 
बारात के लिए दूसरे दिन का भोजन “चाव कहलाता था । इसमें राजमाण 
कै मदूदरे कै विविध पकवान होते थे । वारात को सात पकवानी खिलाई जाती 
थी । सत्त पकवानी का अर्थं सात प्रकार के पक्वानों से था । इनमे मैदे 
-के घीवर, खमीरे, होते थे 1 सत्त पकवानी महिलाये बनाती धीं भौर बडी 
कारीगरी से तयार करती थीं । घीवरकाषेरा एक फूट से तीन फूट तक 
अर उसका वजन अजि के दो किलोग्राम तक का होता था। जब बारात लडकी 
वालों के घर पहुंचती तो दूल्हा को घी मौर दही खाने को दिया जाताया । 
इसे “भोज” कहते है । चीवर के ऊपर आटे के खमीरे, मेदे की पूट्ियां ओर 
सुच्चियां रखी जाती थीं । थोयरू एक विशेष पकवान'था जो पहले भी भौर भव 
भी है । यह मैदे मे दही डाल कर बनाया जाता है । इसके अतिरिक्त उड़दकी 
पीठी के वड़े भी दिये जाते थे । चाव के दिन मदूदरों की बजाय सब्जियां ओर 
“मुख्यतः दही रहता था । तीसरे दिन का भोज सम्हाला' होता था । 
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आज ` ये वस्तुएं उपलब्ध नहीं ह ` भौर न उनके वनाने वाले स्यान 
द्वी । वारात हो या ओर कोई वड़ा शभ संस्कार, खाना विठा कर ही विलाया 
जाता था । बैठ कर खाने-खिलाने में एक अपना आनन्द था । आज वुफं डिनिर 
जौर लंच कायुगहै। 

व्यजनो मे मिट्‌ठी रोटी बड़ी महत्वपणं हे । उसको वनाने के लिये बड 
ऊंचे किनारे वाली बड़ी थाली में मैदा ओौर सूजी मिलाकरणुदढधघी मे गूधा 
जाता हे । पानी बिल्कुल इसमे नहीं डला जाता । उसमें सूखे मेवे कूट कर 
मिलाये जाते है ओर थाली को तदूुरमे रख कर पक्राया जाता है । यह सवसे 
उत्तम ओर लोक कलात्मकः मिष्ठान्न हे । 


ड्ग्गर की मिठाइयां जिनका नाम भी आज भिट गया है वे थीं वियावें मौर 
-पलाकड़यां । वियावे धी में भने चावल के आटे से किसी गोल वड्‌ कटोरे मे 
वनती थीं । इनके ऊपर मेवे जैसे बादाम, गरी, पिस्ता, किणमिश, इलायचीदाना 
सुन्दर टंग से चिपकाया जाता था भौर फिर धीमी आंच दी जाती थी वसं 
वियाव तैयार हो जाती थी, यह्‌ बड़ी स्वादिष्ट होती थी । इसी प्रकारः पलाकडी 
भी ताजा खोये के समोसे की तरह तैयार की जाती थी जौर अन्दर मेवे डाल 
कर कगूरेदार गू था जाता फिर तला जाता था । पलाकड़ तैयार हो गरई। 
-इसके अतिरिक्त टीकरी की मिठाई भी यहां बडी प्रसिद्ध थी । मिट्टी के धड़ 
या सुराही के निचले हिस्से पर रख कर यहं कोयले की धीमी आंच पर बनाई 
जाती श्री । प्रत्येक मेवे कोडाल कर गरम हो जाने पर चाशनी चमचे 
मे भर कर डालते ओर हिलाते रहने से मेवों की मिठाई तैयार हो जाती थी । 
मेवों मे चार मगज बादाम पिस्ता ओर यहां तक कि अनारदाने की भी मिट 
भी वनती थी । 


उपरोक्त मिडाईयां धनवान लोगों के घरों मे बनती थीं परन्तु जिनकी 
आधिक दशा अच्छी नहीं थी उनके घर विवाहों इत्यादि उत्सवो पर॒ कु ओर 
बनने बाली मियां थीं 1 वे थीं बेसन के लड्डू भौर शकरपारे । वेसन की 
सेव्या तल कर उन्हँ खाण्ड की चासनी मे मिलाया जाता था ओर बाद में 
सुखा कर खाने व वांटने के लिए रखा जाता था । इन्दं के लङ्ड्‌ भी बनते थे । 
इसके अतिरिक्त शकरपारे मैदे को ग्‌ ध कर उसे छोटि-छोटे टुकडो मे काट कर 
सूखी चीनी या चाशनी मे बो कर छाना जाता था । इन के अतिरिक्त सकारे 
भ विवाहों पर तैयार की जाती थीं । ये मेदे की गोल स्वी की भांति बेल कर 
ची मे तली जाती थीं मौर काफी करकुरी कौ जातीं थौ । ये भी बांटने के काम 
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आती धौं । हूधं भौर चावलो की खीर के अतिरिक्त पवं त्योहारों पर वनने 
वाली खीरोंमे कुट्ट का आटा, बजर भंग, आल्‌, क्‌म्हड़ा रामदाना, आदि 
प्रयोग मे लाया जाता था जिसमे केवडे गुलाब जल, डाले जाने के अतिरिक्त 
चांदी कै वर्को ओर पिस्ते बादाम से एलकारी की जाती थी । 

` मिरार्ईयां विवाह के समय ही नहीं वृद्ध व्यक्तियों की मृत्यु के दसवें दिन 
पर भी सम्बन्धियों को दी जाती थीं । लङ़ड्‌ नहीं ! गोल रोटी चीनी कै वने गंदीडे, 
की भांति वने । इसके अतिरिक्त पिन्नियां भीं दी जाती थीं । पिन्तियां अधिकतर 
सूजी मे चीनी डाल कर वड़े लड्ड्‌ओं की भांति तेयांर की जाती थीं । वयोवृद्धो कौ 
मृत्यु पर इस प्रकार की मिठाई वंटने का चलन ङ्गरमेही था । आनये 


लोक. कलात्मकं व्यंजन इग्गर की सांस्कृतिक स्वाद-स्मृति भर होकर रह गये हैँ । 
(४, 
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लोक नाटय परम्परा ओर इग्गर 


7] प्रो० रामनाथ चास्त्री 
अनु० : निमेल विक्रम 


लोक परम्परा, सामाजिक जीवन का एक अति महत्त्वपूणं यथायं है 1 इस 
के ज्ञान विना करिभी भी ज।ति-वगं कै सामाजिक जीवन का अध्ययन अथवा 
इतिहास न केवल एकागी तथा अपुणं होगा अपितु वहं यथाथंमे दुर ओर 
अवैज्ञानिक भी होगा । जिस प्रकार विना नीव के किसी अवन की 
कल्पना याविना जज्ञं की वन्यतियों की कल्पना यथार्थवादी कल्पना नहीं 
कहला सकती उसी प्रकार लोक-परम्परा को नकार कर जीवन के विभित्त पशनो 
की विक्रास-चर्वां भी प्रामाणिक नहीं कदी जा सकती । 


श्री नेमिचन्द्र जैन ने 'टग-दशेन' नामक महत्त्वपृणं ग्रन्थ मे इस वात का 
स्पष्ट विवेचन क्‌ इस प्रकार किया है :- 


भ्मारत जैसे कृषि-सभ्यता प्रधान देश मे यह अनिवायं है कि हमारी 
सर्जनातमक गतिविधि के बहुत से अंगों के सूत्र लोक जीवन से जडे हों । विशेष सूप 
से हमारी सांस्कृतिक परम्परा का एक बड़ा अंश लोक-सस्कृति से सम्ब 
है । इसके प्रमाण हम अपने अनेक रीति-रिबाजो आचार-व्यवहार, पर्वोत्योहारो 
तथा समारोहं आदि में तो पाते ही है, संगीत, नृत्य, चित्रकला, स।हित्य आदि 
सर्जनात्मक अभिव्यवित, दिशाओं मे भी उसके (मौलिक) योग को स्वौकार्‌ करने 
को वाध्य होते हैँ । आज हमारे देश की लगभग समग्र कलात्सक्‌ अभिव्यक्ति मे 
लोक-परम्परा के महत्व की स्वीकृति ओर क्रमशः बढती हुई छाप स्पष्ट है 
(पृष्ठ 80) 


न्परम्परा का प्रश्न किती भी कला-सजंना के लिए मौलिक सहत्व का 
प्रपनहै। अज देश मे प्राचीनः महत्त्वपूणं कला रूपो मे पुनरूडार शौर 
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भुनरुज्जीपन के कारण भी लोक-नाट्य परम्परा कै अध्ययनको महत्व मिलने 
लगा है । लोक-नाटूय हमारी नाट्य परम्परा की एकं महत्त्वपूर्णं कड़ी है।' 


रंग-दशंनः नामक इस ग्रन्थ के इश उद्धरण से लौक-परम्परा के अंग-रूप 
मे लोक-नाटूय परम्परा का प्रसंग हमे अपने विषय कीचर्चापरले आयादहे। 
क्योकि हम भी इस समय इग्गर की लोक-नाट्य परभ्पराके विषयमे सोच- 
विचार करने के लिए प्रयासणील इस सन्दभ में यह बुनियादी उत्सुकता 
दोना स्वाभाविक है फिक्या डुग्गर की .अपनी कोड्‌ नाट्य परम्परा थी १ इस 
"परम्परा का कोई चिन्ह शेव है ? दोनों प्रण्न वृनियादी महत्त्व रखते है । किन्त 
मूल रूप मं यही वात अधिक महत्त्वपृणं है कि इस धरती पर कभी अपनी कोई 
मौलिक नाट्‌य-परम्परा विद्यमान थी १ इस प्रन का उत्तर देना तव तक सरल 
नहीं जव तक ठम डोगरा-सामाजिक जीवन की सर्जनात्मक अभिव्यविति में कहीं 
लोक नाटकं की सत्ता का प्रमाण प्राप्त नहीं हो जाता । 


इस सदर्भ में कोई निश्चित व्योरा इसलिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता 

क्योकि रियास्त जम्म्‌-करमीर के अन्तर्गत आने वाते डोगरा-प्रदेश की लोक- 
रस्पराज सवधी सामग्री एकत्रित करने के लिए जज तक योजनाबद्ध तरीके 
से काय करने का सम्भवतः कोई ठोस प्रयास नहीं कियाजासकाटहै। डगर 
के विभिन्न क्षें मे गत तीन-चार दशकं से डोगरी भाषाके माध्यमसे एकं 
नई लोक-चेतना जाग्रत हुई है तथा साहित्यिक ओर सास्कृतिक संस्थाभों कै खूप 
मेँ संगठ्ति हुई है । लोक-चेतना के इन केन्द्र का मुख्य क्षेत्र यद्यपि डोगरी के 
लोक साहित्य कौ खोज ओौर उसका संकलन आदि ओर डोगरी भाषा के माध्यम 
से अपने भाव-विचार कविता-कटहानी-देख आदि -दवारा. अभिव्यवत करना ठै, 
किन्तु इसके साथ-साथ ही इन संस्थाों.के साधको को अपनी लोक परम्परा के 
अन्य रूपौ की तलाश करने की आवश्यकता गौर उसके महत्व के वारेमे भी 
ज्ञानकारी थी। लेकिन आज तक इन आंचलिक सभा-संस्थाओं ने भी अपने 
क्षेत से इग्गर की किसी मौलिकं लोक-नादट्‌य परम्परा की सत्ता के घारे मे कोई 
जानकारी प्रस्त्‌त नहीं की) इसका एक कारण तो यह्‌ है कि उन क्षेत्रो मे किसी 
स्लोक-नादट्‌य परम्परा का कोई चिल्ल आज उपलब्ध नहीं है । दूसरा कारण 
यहभीदो सकतादै कि डुग्गर की इन संस्थाओंमे गहरे पैठ कर ज्ञान-अर्जन 
कृरने वाले शगौताखोरों की कमी रही हो । वैज्ञानिक सूज्ञ-वृक्ष ओर सच्ची 
ग्लगन के विना इस तरह का अनुसंधान कायं आरम्भ ही नहीं किया जा सकता, 
उति परिणति तक पहुंचाना तो दुर की बात है दरअसल आंचलिक केनो में 
भे भी कवि, कहानीकार ओर लेखक वनने की आकाक्षाही प्रधान रही है 
-अनुसंधान संवंधी प्रतिभा दबी-ढकीः ही रही है । -जिन कषेवों मे कायं, सम्भव 
व्या आवश्यक था वे प्रायः अषछूते ही रहे । इसका एक प्रमुख कारण यह्‌ भी.है 
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किरेसे क्षेत्रों मे अकेले काम करने की सम्भावना अति- गौण होती दै, इसमें 
अधिक लोगों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है 1 साहित्य-सुजन के क्षेत्र में 
वैयकितक वृत्ति की सुविधा रहती ठै इसी प्रवृत्ति से यहं अनिष्ट हुआ, अन्यया 
यह्‌ कंसे सम्भव है कि हमारे इस विशाल देश के सभी प्रदेशों की जन भाषाओं 
मे विविध लोक-नाट्य परम्पराए उभरीं, विकसित हई, परवान चदं ओर 
मात्र डोगरा प्रदेण ही इस फसल के लिये ऊसर प्रमाणित हुआ 1 


<सुस्कृत नाटकों के हास्त के वाद हमारे देश मे नाट्यमूलक गतिविधि 
ते विभिन्न भाषाक म अलग-अलग रस लिया जिस को समग्र रूपमे हस 
मध्यकालीन नाट्य परम्परा कह सक्ते हं । हजार बारह सौ वषं की इस लम्बी 
अवधि में देश के विभिन्न भागो मे नाटक ओर रंगमंच का ठीक-ठीक खूप रहा, 
इसका पूरा विस्तृत विवरण तो नहीं मिलता (लेकिन) केक भाषाको को 
कतिपय नादट्य-रूपों की दो-तीन सौ वर्पो की थोड़ी बहुत जानकारी मिलती ह। 
इस विशाल देण के विभिन्न क्षेघों की स्थिति एक जसी नहीं रही, न विकास 
की गतिम, न उपलब्िकी च्रेष्ठतामे। इसप्रकार देश भर में हेम शयात्राः 
(बंगाल) श्नौटंकी, सस्वांगः (उ° प्र), ख्याल; (माच, भवई, (गुजरात) 
न्तमाशाः (महाराष्ट) दशावतार , व्यक्षगानः (कर्नाटक), अंिया नाटक» 
"रासलीलाः (उ० प्र° राजस्थान) तथा रामलीला जैसे विभित्न स्तर कै लोक 
नाट्य पाते है 1” (रंग-दशंन ~ पृष्ठ ४५) : 


विविध लोक नाटकों की इसी स्थिति को डा° दशरथ ओन्ञा अपनी प्रसिद्ध 
-रचना श्हिन्दी नाटक-उद्‌भव ओर विकास" मे इस प्रकार स्वष्ट करते है -- 

“किसी भी देश की सामान्य जनता अपने वातावरण तथा रुचि के अनुकूल 
-विनोद का साधन स्वभावतः निकाल लेती दै) इन साधनोंके नाटकका स्थान 
सर्वोपरि माना जाता है । इस वात को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि 
साहित्यिक नाटक जनता के दैनिक जीवन में मनोविनोद के सर्वोच्च साधन किसी 
युगमेभीन बन पाए होगे । अतएव सामान्यतः अपठित तथा अद्धं पठति जन- 
समुदाय अपने जीवन के अनुरूप हास्य विनोदमय नादट्‌य-विधायों का सुजन 
करता रहा दे । 

(इसी लिये) हमारी देशी ज्ापाओं में साहित्यिक नाटकं के पूवं जननाटक 
शताब्दियों से अभिनीत होते आ रहे दै बगलामें यात्रा तथा कीतंनिया ताटकः 
विहार मे विदेशिया, पूव हिन्दी (अवधी, वृज तथा खडी बोली में रास, नौटंकी, 
-स्वांग, भाड, राजस्थानी मे रास, बूमर ओर ढोला मारू, गुजराती मे भ्रवाई, 
मराढी मे लडिति. ओर तमाशा इत्यादि ।* (पष्ट 49) 
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. इन लोक नाटकों की असाधारण लोकप्रियता के विषय में हिन्दी'के अलवेले 
ज्ञानमारगी कवि कबीरदास की यह व्यंग्यो किति बड़ी प्रसिद्ध है। 


शकथा होव तहां स्लोता सोवे, वक्त मूड पचाया रे, 
होव जहां कटी स्वांग तमाणा तनिक न नींद सताया रे ।"" 


इस उवितिसे पता चलता किकथीरके काल मेँ अर्थात्‌ चौदहवीं 
गतान्दी मे भी उत्तर प्रदेश मे स्वांगः ओर (तमाणा' नामक लोक-नाटक लोगों 
मे बेहद ख्याति अजित कर चुके भरे । 


एक अन्य जिज्ञासा यह्‌ भी उत्पन्न होती है कि डोगरा प्रदेश के निकटवर्ती 
कर्मीरौ एवं पंजाबी भाषीक्ेत्रोमे लोक-नाटक्‌ की स्थिति क्या शी. श्री 
बलवन्त गार्गी पंजाव के प्रसिद्ध नाटक-जेखक एवं निदंशक है । उन्होने %रंग- 
मंच" नामक.एक उपयोगी रंय कौ पंजावी भाषा में रचना की है 1 इसमें उन्होने 
भारतवर्षं के विभिन्न प्रदेशों की लोक-नाट्‌ग्र-परम्पराओं का विस्तृत परिचय 
दिधा दहे) इसमे पंजाव के लोकनाटकों के हुवान से उन्होने किसी विशेष परम्परा 
की चर्चा नहीं कीरै, केवल इतना लिखा दैः 


ˆ न्तौटंकी खेलने वाते, जिन्हें पंजाव मे “रासधारिए' कहा जाता है, उत्तर 
प्रदेश के कई वड नगरों मे नाटक खेलते हँ । एक-एक मंडली में कई वार ॒तीस- 
तीस कलाकार होते है । 


“स्वांग अर्थात्‌ भांडों का तमाशा एक प्रकारका प्रहसन है।- प्रायः दो 
भांड यह ` तमाशा दिखति है । दोनों में से एक (भाइयाः वनता है जिसके एक 
हाथमे, पतले चमड़े का तमाचा' होता दै । भाईइयाः दूसरे आदमीसे (जोनारी 
वेशम होता दै) प्रश्न शृता है ओौर दूसरा व्यक्ति उस प्रष्नको हंसी मजाक 
वाली किसी वात परले आता है (जिसे सुनकर) “भादयाः उसे तड़ातड़ चमडे 
के (तमाचेः से पीटता हे... (पृष्ठ 101) 


ˆ इस कथन से इसी वात की पुष्टि होती है करि पंजावमे भी कोई अपनी 
मौलिक नाट्‌य-परम्परा स्थापित नहीं हो सकी । “भांडों के तमाशेः को नाटय 
परम्परा का नाम नहीं दिया जा सकता 1 उत्तरप्रदेश ओर राजस्थान की नौटंकीः 
को ही वहां “रासधारियों कौ मण्डली कटा जाता रहा ठै । नौटंकी यां रास का 
को रूप पंजाब की अपनी मौलिक उपज के रूप में हमारे समक्ष नहीं आता । 

सके विपरीत कश्मीर घाटी मे “भंड जशन" नामक एक लोकप्रिय 'लोक 
नाटूयं-परम्परा आज भी विद्यमान है । कश्मीरी भाषा की यह्‌ अपनी निजी 
ओर मौलिक नाट्य परम्परा है जिसके कलाकार अपने को “भगत कहते हैँ 1 
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वे सव `रासधारिएः बाहर के (अधिकांश उत्तर प्रदे के) होते थे 1 
श्री जिते शर्मा के 1972 की न्नमीं चेतनाः मे प्रकाशित लेख ` जम्मू 
च स्गमंचदी परम्पराः मेंदहीरानगरके पंडित जगतराम का चिक्र अवश्य आया 
हे, जिन्होने मथु रा-वुन्दावन जाकर वहां के रासधारियों के साधर रह कर “रास 
लीलां काकाम सीखाथा1 लेख में इस वात की चर्चा कछ इस प्रकार 
मिलती है । 

` °" जगतराम सत्रहु वषं की ञयु मे अपने गांव राजपुरा (हीरानगर) से 
निकले ओर मधुरा वुन्दावन जा पहुचे 1 वहां उन्होने रासलीला का काम 
सीखा । उस जमाने मे पढ़ने लिखने का रिवाज कम दी धा इसलिए रासधारियों 
के संचालक, जो भगत कहलाते थे, व्लीलाए' कण्ठस्य करतेभ्रे। भगतरामने 
भी कछ “लीलाणएंः जवानी याद कर लीं, उन्दे रंगमंच पर प्रस्तुत करने काठंग 
सीखा ओर जम्म्‌ लौट आए । यहां आकर उन्होने रासधारियों की एक टोली 
तैयार कौ ओर गांव-गांव घूम कर शशो" देने आरम्भ किए । शशो देते-देते यह 
रास टोली पंजावसे होते हुए सिध प्रान्त मे शिकारपुर तक जा पहुंची ।.... ` 


पंजाब की स्थिति की चर्चा से इतना स्पष्ट हो जातादैकिईइस क्षेत्रमें 
डोगरा श्रदेश को प्रेरित करने या प्रभावित करने योग्य अपनी कोई मौलिक 
नाट्य परम्परा नहीं थी। 

उत्तरं प्रदेश की कछ प्रोफेशनल रास-मंडलियां जीवकोपाजेन के. लिए 
जिस प्रकार पसाव के देहातों मे जाकर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करती थीं, उसी ` 
वे हमारे इस डोगरा प्रदेश में भी फेरा डाल जाती थीं। एेसा कोई प्रमाणं 
उपलब्ध नहीं किं हिन्दी प्रदेश कौ इन रास-मंडलियों से प्रेरित होकर यहां के 
स्थानीय गवैयो-कलाकारो ने कभी अपनी जन-भाषा डोगरी के माध्यमसे 
कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली कोई रास-मंडली स्थापित की हो 1 क्‌ लेखक 
ने जम्म्‌ मे होने वाली रास (या रास-लीलाओ) की लोकप्रियता की तथा उनके 
कायंक्रमों कौ चर्चा अपने लेखो मेँ की है लेकिन इत चर्चाओं मे जिनका ब्योरा 
मिलता है जसरोटा के पास अपने गांव ढोका बुला भेजा 1 वहां लम्बी अवधि 
तक रास-लीला होती रही । प्रे चार मास के वाद भगत (जगतराम) अपना 
दल-बल लेकर राजपुरा लौट आए 1 इसके वाद वजीर पुन्तू की अनुंशंसा 
पर भगत जगतराम को महाराजा रणवीर सिह जीने 30 आषाढ़ 1940 
विक्रमी सम्वत्‌ (जून-जुलाई सन्‌. 188 \ को जम्मू के मंदिरों मे गायन करने 


. ओर .रासलीला. के ` कार्यक्रम प्रस्तूत करने के लिए धर्मां विभागमे नौकरी ` 


देदी॥: 
: “स प्रकरं भगत जगतराम की रासलीला मंडली का स्वतन्त्र-अस्तित्व 
ओर उसके साथ ही उस की लोक-परम्परां भी समाप्त हौ गई "53 
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इस व्योरे से किसी को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि भगत 
जगतराम की इस रासमंडली ने डोगरी भाषा को मान्यता. दी होगी ओर डोगरी 
भाषामें ही रास-लीलाएं प्रस्तुत कौ होगी । भगत जगतराम भी निरक्षर थे । 
उनकी पू जी वही रास-लीलाएं थीं जिन्हें उन्हे मभुरा वृन्दावन के अपने प्रवास 
दौरान कण्ठस्य करिया था । वे उसी परिपाटी से वधे रहे । उनमें नृत्य-गायन 
की कला ओौर उसके संचालन की योग्यता अवश्य थी किन्तु डोगरी में मौलिक 
लीलाएं रचने का उन्हे सम्भवतः विचार भी नहीं आया होगा । वे रास-लीलाओं 
की मुराःवृन्दावन-परम्परा के ही अंग वने रहे। उसी परम्परा के कारण वे 
पंजाव ओर सिध प्रान्त में कार्यक्रम प्रस्तूत कर आए लेकिन रास-लीला को 
अपनी मिट्टी की षुशव्‌ मे टाल तेने बाला अन्य कोई "भगतः (कलाकार) भी 
गगर में पैदा नहीं हृथा । परिणामस्वरूप उन रास लीलां को इग्गर की 
लोक-नाट्य परम्परा का अंग नहीं माना जा सकता । 


“भगत उपाधि का सम्बन्ध जिस प्रकार रासलीलागों सेटै उसी प्रकार 
-भगतां नामक एक लोक-नाट्‌य परम्परा से भी है जिसे डोगरा प्रदेण की अपनी 
मौलिक लोक-नाट्य परम्परा कहा गया है । यह अत्यन्त दुःखद है कि 
रियास्त जम्मू कष्मीर के डोगरा क्षेत्र के किसी भी अंचल मे आज यहं लोक- 
तादय परम्परा जीवित नहीं है । तहसील वसोहली मेँ भी नहीं जहां कड मिवों 
अनुस्तार कभी “भगतांः बेलने की आम प्रथा थी 1 यह्‌ रिवाज वहां कव आरम्भ 
इजा ओर कव तक विमान रहा तथा फिर यह्‌ एकाएक विलुप्त क्यों हो गया ? 
इन जिज्ञासाओं का कोई पयप्ति समाधान नहीं मिलता । 

डोगरी के लोकप्रिय कवि-गीतकार श्री यश शर्मा मूल रूप से वसोहली के 
निवासी है । वह वड विश्वास के साथ वहां “भगतां' नाम के लोक नाटकों की 
सत्ता की तसदीक करते हँ । डोगरी के वृजुगं कवि श्री रामलाल शर्मा जी ने 
क्ताया था कि उन्हं सन्‌ 1 >: 47-48 मे रावी पार श्गंगथा नाम के गांव में देवा 
था जिन दिनों वाल-वच्चों सहित पाकिस्तानी गुरिल्लों के हमलों के कारण गुहा 
गांव छोड कर रावी पार गंगथा चले गए थे । 

भगतां नाटको कौ प्रस्तुति के वारे मेश्री जितेन्द्र शर्मा अपने उसदेखमें 
लिखते (द :-- 

“भगतों का मूखिया भगतां प्रस्तुत करने का किसी चौगान व्गैरामं 
आयोजन करता, लोगों को समय एवं स्थान की सूचना देता ओर तमाशे मेँ स्वयं 
भी भाग लता दै। तमश में सीन-सीनरियों का प्रयोग नदीं होता पर आघश्य- 
कतानुसार पोशाक पहन कर स्वांग करने की परम्परा प्रचलित है । भगतियौं 
कै मंच के तीनों तरफ लोग गोलाकार वैठ जाते है गौर मशालों कौ रोशनी में 

` भगतां* का प्रदशंन आरम्भ हो जाता है । 
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यह्‌ लोग अपने इलाके के सूदखोर साहकारो, कपटी लोगों तथा पाखंडीः 
पुजारियों-मुल्लाओं की नकल भौ उतारते। सुनने में आया हैँ कि इन व्यंग्यपणं 
तकलों के अलावा भगतिये धामिक विषयों पर भी नाटक खेलते थे 1 


इसव्योरे से इतना तो पता चलतादहै कि भगतांमे लोक-नाटक के 
सभी गुण मौजूद भे । अर्थात्‌ कोई सामाजिक व्यंग्य-कथा या कोई धामिक पौराणिक 
कथा, नाटक चेलने वाले लोक-कलाकार दशंक । इन वुनियादी तत्वों के अलावा, 
भगतां जैसे लोक-नाटक के प्रदणन मे सहायक अस्य कड तत्वों की कोई जानकारी 
नहीं मिल सकी । जैसे लोक-कलाकारों का मेक-जप, कपड़-पोशाक, नाटक की 
कथावस्तु का चुनाव तथा उस चुनी हई कथावस्तु पर मौखिक नाद्‌य-रचना 
तयार करने कातौर तरीका, ओर उप्त नाटूय-रचना को पेश करने वाले 
कलाकार को सिखलाई एवं अभ्यास ओर इन नाटकं को खेलने कै लिएु उचित 
मौसम आदि । 


कथावस्तु, खास कर अपने क्षेत्र की तत्कालीन सामाजिक समस्याओं या 
परिस्थितियों पर आधारित विषयों का चयन जिसमे इलाके के प्रभावशाली 
व्यवितयों, चौधरियो, जर्म।दारो, पंत-मुल्लाओं, शाह-साहुकारों को नाटकीय 
व्यंग्य का निशाना बनाने वाली वात जरा कठिन कायं हँ । इसके अलावा इन 
लोक-नाटकों का आधिक पहलू भी एक आवश्यक ओौर विचारणीय बात है । एक 
ओर जिज्ञासा यहः भी दै भगतां खेलने वाले संगण्नों का स्वरू्पक्याथा१¶ क्या 
रासम 'उलियो की तरह इनका भी कोई स्थायी संगठन होता था अथवा हर बार 
नए सिरे से कछ कला-रुचि वाले इकट्‌ठे होकर यह्‌ नाटक खेलने का निश्चय 
करते ये ओर इनका प्रदशंन करते थे ? इनके कायं क्षेत का घेरा कितना व्यापकं 
या सीमित होता था १ अर्थात्‌ क्या यह भगतिथे टोले बौ रास-मंडलियों कौ 
तरह दुर-दराज के अन्य स्थानों पर भौ प्रदणेन करतेके लिए जातेथे या 
नहीं १ शायद वसोहली के इलाके के बुजुर्गो से आज भी इन सब बातों की 
जानकारी हासिल कौ जा सकती हौ । 
पता चला है रावी-पार कांगड़ा जिले में आज भी भगतां भौर कछ 
दुसरी लोक-नाद्य परम्पराएं जीवित दँ । इस वात की जानकारी का एक सोत 
“नमी चेतनाः का जुलाई-सितम्बर (1977 ई०) (अंक नं° 41) मे छपा 
हभ, कांगड़ा के एक प्राध्यापक शिव उपाध्याय का एक लेख टै जिस का शीषेक 
है--““कांगडी लोक-नाटकःः । 
श्री उपाध्याय कांगड़ा के लोक-नाटकों के रूप-स्वरूप की चर्चा करते हए 
लिखते है :-- 
““कागेडा मे यंदि इस कलां के दाणे-मणके (मोती) जोड जाएं तो पुरानी 
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-भगतां ओर इसके दो प्रमुख रूप सामने आते है :- 
(1) स्वांग एवं (2) सास-भगत 1 
1. स्वांगके आगे प्रमख भेद हैँ :-- 


चन्दरौलो--“भ्वन्दरीली" नाम का यह लोक नाटक सदियोंके दिनों 
मे खेला जाने वाला एक मशहूर स्वांग है । चन्दरौली मूल चन्द्रावली का विक- 
सित रूप दै जोकि एक सखि का प्रतीक दहै। इसमें प्रमुख पुरुष-पात्र “रौँलू' 
होता जो नोकदार कूल्ला टोप लगाकर, . ऊटपटांग कपड़े लटकाकर, कमर में 
एक काला डोरा या रंगविरंगी चादर की फटी कतरनें लपेट कर, कोर फटा 
हज पायजामा (सूत्थण्‌) पहन कर, हाथो पैरों तथा मुहके साथ धूल. तथा 
राख के साथ लाल तथा काली लकीरें वनाता। एक हाथमे चीथा हुआ डंडा 
(डंडखोर) ओर दूसरे हाथ में रूमाल लेकर मंदलू, तवले, कंसियां ओर 
हारमोनियम के ताल पर चन्दरौली के आगे-पीरै मसखरियां करते हुए नाचता 
तथा गाता है । चन्दरौली चटक-मटक घाघरा पहने, गोटे जडी लाल सुहागी 
वड़ी ओढ़नी (सालू) जो, सिर पर चक्क (आभूषण) लगाए, नाक मं बालू-बेसरं 
लटका कर उसके आगे पी बूमती 1 यहां कृष्ण के लिए राधा के प्रेम की लीलां 
करती । कभी दोनों लूकाछिपी खेलते, कभी सीटियां मारते, एक-दूसरे पर 
गिरतेन्पड़ते दशंकों को हंसाते । वास्तव मे यह्‌ स्वांग कृष्णलीला ` की क्षलक 
अपने रंगटंगमें पेण करता । इसे खेलने . वाले कगंडा शहर में शीर तथा 
पालमपुर में ज्ञीर तथा जुलाहे होते । गानों की रुणन-जुनन मे माता कीः भेटं 
तथा स्त्तडियों के गीत भी सुनने को मिलते । 

इसरा है ज्माकडढा-- यह स्वांग व्याह-शादियों के ` अवसरों 

संस्कार तथा लोकाचारों का वडां आवश्यक अंग वन गया है । दुल्दा-दुल्हन को 
नहला-धुला कर माश-सरसों (सेती सरंआं) को छौक लगा कर, भद्रे के चार 
टुकंड करके, चारों तरफ फंका जाता है । दूसरी तरफ सुहागवती ताइयां-चाचियां 
तथा अन्य स्व्ियां आटे का ^नानू' घड़ कर, उसे लाल अंगोछा पहना कर नाच॑ती 
है । मामा कीओर से आई स्वियां उसे हासिल . करने के लिए छीना-क्षपटी 
-कररती है । साय ही गा-गाकर गालियों की बौषछारं भी करती ह । स्त्रियां नग्नं 
नान्‌ कौ एक ज्ञलक दिखातीं ओरं छीनने का संघर्ष चलता रहता । 


स्वागका तीसरा रूप है गिहा--यह शब्द पंजावी गिदे की ` तरह 
लगता है पर इन दोनों में अन्तर है । इसे कई स्थानों पर “नाच था सिफ स्वग 
"भी कहते हैँ । इसे करने वाली केवल स्त्रियां ही होती है । जिस रात दुल्हा 
बारात लेकर ब्याहने जाता ह । उसी रात यह “गिदा डाला जाता है । नाचने 
वाली स्त्रियां बन्द कमरों मेः पति-पत्नी, सास-बहु, भाभी-देवर आदि बन कर 


< 
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: तो क-कलोक, लडाई-तकरार तथा प्रेम के लटके-कलयके दिखाकर उरपोक मर्दोकी 


नकल उतारतीं हैँ तथा स्वरी-पुरष के यौन सम्बन्धो तक को नाच-गा कर दिखाया 
जातादै1 

कांगड़ा नाटक का दूसरारूप ह रास तथा भगत । 

(क) रास्- यह नृत्य नाटक है। इसमे नाच के साथ-साथ कथा चलती 
हे जिसमे अधिकतर कृष्ण लीला होती दै! कई वार कोई पुराण-कथा जैसे-- 
भक्त प्रह्वा, पूणं भक्त, रूप-वरसन्त आदि भी बेली जाती 1 

.सर्व्रथम रामया कृष्ण की आरती उतारी जाती । फिर एक विदूषक 
आकर कथा का सूत्र जोड़ता । फिर कलाकार अपने रूप सजाकर अपना-अपना 
पाटं करते । लड़के ही स्त्री पात्र वनते । लोग वारफयर करते (सिरसेघुमाकर 
पैसे भेट देते) । 

(ख) भगत--यहं लोक-नाटक निम्न जातियों मे खेला जाने वाला वड़ा 
प्रचलित लोक-नाटक दै । किसी व्याहु-शादी या कोई ओौर मन की मुराद पूरी 
करमै-के लिए लोग भगतं की मन्नत मानते हैँ । फिर यह्‌ मन्त पूणं हो जाने 
पर भगत करवाते है । 1 र 

.इसमें पहने आरती होती है। फिर मसखरा आकर कथासु जोडता है 1 
फिर कोई पुराना, आख्यान चेड़ा जाता है1 ज्यादातर कृष्ण लीला दी दिखाई 


जाती दै । -रासः मे कोई सीमा मर्यादा देखने मे फिर भी आती है परन्तु भगत .. . 


बिल्कुल सस्त-नफिकरी चलती है । जो मुह मे आता ईै, वोल दिया जाता है। 
मूल कथा में कई कलियां जोड़ दीजाती ह । भगत की मन्त करने वाले पहले 
रोट-कड़ाह. (रोटी-हलवा) कौ दान करते हैँ फिर कलाकार अपना रंग 
दिखाते" । 2 
वास्तव में “रास ओर श्मगतः ही कांगड़ी लोक नाटकों के खूप, नाटक 
-की" समानता के प्रतीत होते है । इत्यादि.1 
.. इतने विस्तार के साथ “कांगड़ा लोक नाटक का यह्‌ उदाहरण देना 
आवश्यक है ताकि डोगरा पहाड़ी इलाके के ही इस प्रदेश मे लोकनादट्य परम्परा 
-कीं स्थिति को समज्ञा जा सके । 
, लेख में इस तरह का आभास मिलता दहै कि कांगडामे रास ओर भगत 
लोक नाटक की दोनों विधाणएं इस समय तक मौजूद है । 
` श्री उपाध्याय जी ने भी अपने लेख के अन्त भँ एक वात स्पष्ट रूप से 
स्वीकार कीदटैकि स्वांग' को नाट्य परम्परा का एक्‌ अंग नहींमाना जा 
-सकता । स्वांग की तीनों किस्मों मे नाटकीयता वेशक है किन्तु नाटक-रूपता 
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नहीं है । उनमें चन्दरौली मे जरूर कछ नाठक-रूपता दै, पर वह्‌ प्रद्शंन भी 
ज्यादातर किशोरों के साथ ही सम्बन्धति लगता दहै । इसमे न तो कोई कथानकः 
मिलता है ओर न ही कथोपकथन । नम्बर दो स्वांग ज्चमाकन, व्याह्‌. के उत्सव 
काही एक अंग ट । इसमे भीन तो कोई कथानक होता ओौरन ही वार्तालाप 
ओर न ही इसका प्रदशणेन कहींआम लोगोंके लिए आयोजित किया 


जाता है। 


स्वांगका तीसरा रूप गिह (नाचयास्वांग) भी लड़के की शादी वाल 
घरकाही लगभग गुप्त प्रदशेन होता ह । हमारे इलाके मे इसे (जागरना' कहा 
जाता है । इस प्रदशेन मे भी केवल नाटकीयतादही होती है । इसे नाटक विधा 
के अन्तगंत नहीं गिना जा सकता । 


इस लेख के अनुसार कांगड़ा मे “रासः निश्चित रूप से एक स्था गेय लोकं 
नाटक-विधा है । निश्चित रूप से यह उत्तर प्रदेशी रास लीलाओंकीही प्रेरणा 
की उपज है, पर प्रतीत होतार जसे इसे कांगड़ा की धरती ने अपनी रगत 
देकर भपना लियादै। लेख से चाहे यह्‌ वात स्पष्ट सूप से सामने नहीं आती 
कि कांगड़ा के रस प्रदशंनों में ्तिफं कांगड़ी भाया ही प्रयुक्त होती है अथवा 
नहीं । पर निश्चित रूप से वहः हिन्दी भाषीय प्रदेश की रास लीलाओंकादहौ 
एक विस्तार (€&५९०७0१) मात्र नहीं होगा । उसमे स्थानीय रंगत तथा वहां 
की जनभाषा साथी तो जई होगी 1 रासो का सम्बन्ध स्थानीय समस्याओं 
या सामाजिक विषयों के साथ नहीं होता। पसे भेट करने (बेलां देनां) 
रिवाज भी इसको रासो की व्यापक परम्परा के साथ जोडता प्रतीत 
होता रै । 

कांगड़ा का भगत नाम से प्रचलित लोक नाट्य के विवेचन में कूठ नई 
बातों का संकेत मिलता है । जेषे :-- 

1. लोग अपने मन की मुराद पूरी होने पर भगत की मन्नत मानते दहैं। 


हमारे इलाके मे मन्त पूरी होने पर यज्ञ॒ करवाने, छिजि करवाने, कीर्तन 


करवाने वगा के रिवाज ह पर भगत की मन्नत करने वाली बात हमारे लिए 
नवीन है । श्रो उपाध्याय ने “रास'के वारेमें भी मन्नत मानने का कोई संकेतः 
नहीं दिया । जाने क्यों 


2. कथा-वस्तु के लिहाज से रास" ओर भगतः दोनों ही एक समानः 
दै, पर दोनों म बुनियादी अन्तर केवल इतना है कि भगत सिफं॑निम्न जातियों 
मे बेला जाता है। क्या वसोहली के इलाके में भगत नाटय परम्परा 
काप्रदशन करने वाले अधिकतर पिष्ठडे तव्कों केही लोग होते है इस बात 
कां कोई भी स्पष्ट संकेत श्री जितेनद्र शर्मा के लेख मे नहीं ` मिलता । 
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3, हमारे इलाके में “भगतां मे स्थानीय समस्याओं पर हास्य व्यंग्य की 
चोट करने की जो वात वड़ा जोर देकर कही जाती है--उसकी चर्चा कांगडी 
रास या भगत दोनोँमेंदी नहीं मिलती । मै भगतोंके बारे मेँ श्री जितेन 
शर्माजीकेलेख का उदाहरण देकर इस बात के वारे मेँ पनपी उत्सुकता का 
संकेत दे आया हूं कि जमींदारों, शाह, चौधरियों या पतों आदि के 
प्रभावपूर्णं एवं शवितिशाली तत्वों को नाटकोंमे हास्य व्यंग्य को निभाना वड़ा 
जरा अट्पटी की वात लगती है। इसे वास्तव मे निभा सकना उन पिषठडी 
जातियों के लोक-कलाकारो की जुरतं तथा कला दोनों दृष्ट्यां सेजरा कठिन 
कार्यं हे। 

कागदी लोक-नाटकोंमे इस तरहं कै हास्य व्यंग्य का सकेत नहीं 
मिलता । 

इस विवेचन से संकेत भिलताहै कि रावी के पार से निश्चयही 
तथा रावी कै इस ओर से मात्र अनुमानतः ही कहाजा सकता है कि 
न्भगतां या भगतः नाम के इस लोक नाटक की परम्परा थी । रावी के इस ओर 
अव इस तरह की कोई भी परम्परा मौजूद नहीं है, वहां शिव उपाध्याय के 
लेख के प्रमाण के साथ इस बात का पता लगता है कि वहां सिफं भगत नाम 


के लोक नाटक का हीः प्रचलन आज तक वना हुजा है, उसी के हमशक्ल “रास 


नाम के लोक नाटक का भी चलन कायम दै। 
वेया डोगरा इलाके मे पुनः किसी तरह की लोक परम्परा को चालू किया 
जा सकता है ९ 


` डोगराप्रदेशणमे रामलीला बेलने कीजो परम्पराचल रहीदै उसका 
अभिनय मादिके स्तर पर ओर राम-चरित्र की मूल भावना की सही अभि 


 व्यंजना की दृष्टि से कितना महत्त्व है १ 


रामनीला के अलावा सामाजिक या धामिक नाटक खेलने की रुचि का 


` क्या भविष्य है १ (} 
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रे ९ 


हिमाचल भे पहाड़ी लोककलाएं 





(1 डीं०° गौतम व्यथित 
अन्‌० : शिव रना 


हिमाचल एक आदि प्रदेश दै । इसमें लोककला कौ परम्परा वड़ी गहरी 
ओर पुरानी है । स्थानीय गढ-किलो, मदिरो, महल-चौवारो, जागीरदार घरों 
इत्यादि मे, पत्थरों के साथ लकड़ी पर हए अनोखे काम के नमूने, आज भी 
मिलते है । यहां के मंदिरों में सजे-वने कासे सहित पत्थरों की मियो कौ जांच- 
परव द्वारा कांस्य-प्रस्तर मूतिकारों की पुरानी परम्परा के संकेत मिलते हैँ । 
` बहुरंगी वास्तुकला के नमूने भी सरलता. से उपलब्ध हैं । चितेरो, सुनार, 
कूम्हारो, खरादियों आदि की पिता-पुरखी कृतियों पर अंकित विलक्षण चित्रकारी 
के नमूने, अपना विशेष महत्व रखते है । व्रतो, मोभो, तीज-त्योह्यसे भादि पर 
लोगों दवारा बनाए गए भित्ति-चित्र भी. स्थानीय संस्कृतियों सहित परम्परा-संकरेत 
देते है । आदि क्षेत्र मे शिवरात्रि, दशहरा तथा अन्य मेलौ-ठेलों पर प्रयक्त 
नाच-रगीय वनाव-षणुगार एवं विवाह आदि अवसरों पर पुरोहितो-ज्योतिषियों 
दवारा लिखित मंडल व यंत्र भी, लोककला के नमूने है । हिमाचली लोककला 
करा अध्ययन निम्नांकित ढंग से कर सकते हैँ : 


“पं सज्जा संवंधी लोककला । 
आनुष्ठानिक लोककला । 
व्ीवसायिक लोककला । 
मनोरजनात्मक लोककला । 
पवंसज्जा संबंधी लोककला 
कागड़ा मे कवारी कन्यामों एवं नवविवाहिताओों के लिए भंखडी 
'हंडाणा' बड़ा शुभ व पतिव्रतं धमं का णुभ संकेत माना जाता है । ताजा गोवर 
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-के साथ महिलाएं फशं पर उंगलियों के. ब्रश से कहीं वेल-बृटे, कहीं तीतर-मोर 
तो कहीं स्तरी-पुरुष वनाती है । इन चित्रौ पर हरी दूब, पुष्प, अक्षत, धूष-टीका, 
सिदुर आदि भी इस ढंग से विष्ठाती दै, जैसे सृष्टि की आदि कलाकार हों । 
रेसे ही, हिमाचल के अन्य क्षेत्रों मे विवाह आदि उत्सवौ, पव-त्योहारो पर्‌ भौ 
महिलाएं आंगन-दवारों में भांति-भांति के शब्द, चित्र आदि बनाकर, अपनी 
आंतरिक कलात्मकता का परिचय देती है । वग्याहौं पर उनके बनाए वेल-वृटे 
व सतरगे डिजायन, बड़े-बड़े कलाकारों को मात देने लगते है । १ 


दीवाली के दिनों मे, आंगन में काली, सफेद ओर सुखं सामग्री से वनाए 
गए गोल, चौरस फुलकारी, तीतर, . मोर, कंगूरे, वत्तखो, वावडियों, घडे, चंद्र, 
अधंचंद्र तथा स्वास्तिक के चित्र, अपनी मिसाल आप होते ह । सराहन कौ मोर 
तो लोग आटे से “राजावलिः की मृतियां बनाते ह । लोहड़ी को अपनी दही 
धमक ओर नवरा है । चूल्हा-चौका, विडकियां-ारों को गोल-गोल विन्दुओं के 
साथ इस दंगसे संवारा जाता है, मानो आकाश के सारे सितारे धरती पर 
उतर आए हों 1 नवरात्रों, रल्ियो, नागपंचमी जसे ब्रतो-त्योहारों पर भी इसी 
कला के नमूने मिलते हैँ । इनका विषय “्लोरल' (पृष्प-अंकन) आदि होता है । 


आनुष्ठानिक लोककला 


आनुष्ठानिक लोककला के दो रूप हँ : जनता के सित्ति चिव भौर/व्याह्‌ 
आदि के अवसरों पर ब्राह्मण-ज्योतिषियो द्वारा निमित पूजा-मंडल । 

जन-भित्तिचित्र ब्रतो-अनुष्ठानों पर मिलते दै 1 इन चित्रो का भाव क्रुद्ध 
ओर असंतुष्ट देवी-देवताओं को मनाने की मिन्नत-बुशामद लगता है । अहोई/ 
वृहला चौथ/वच्छ-द्‌आह/गो-तुतिया/ज्येष्ठ-नवमी जंसे व्रतो पर पृजा-प्रसन्नता 
के लिए जौ जन-चित्रकारी होती दै, उसमे इन्हीं मूल-भावों का खुला प्रचार 
रहता है । वास्तव मे, इन मूतियों व चित्रो - मे त्रत-कथा संबंधी मूल भावनाओं 
का प्रतीकात्मकं प्रयोग मिलता है । जँसे-बूहला चौथ । इस व्रत का चित्रलेखन 
छज्जे' पर होता है । महिलाएं छाज को गोवर से लेपकर, उस पर कथानुसार 
गौए, बश्ठडे, शेर, घर, सूरज, तारे, अद्धं-चंद्र, गाय का दध पीता वड़ा बनाती 
है । अहोई माता का पूजन दुआला पर हाता है । महिलाएं दीवार पर अहोई 
की मूति के साथ, कथानुसार, मु ड्‌, रोवियां, ठौडियां, डोली. उठाए कहार, 
सूरज, चंद्र तथा वहुत कुछ अंकित करती हँ ¦ ये सारे चित्र मूल कथा के प्रमुख 
विषयों से संबंध रवते हँ । एसे ही वच्छ-दुआह्‌, कजली-तृतीया, गोतृतीया, 
करवा चौथ, पंचभीखम, तुलसी-विवाह आदि ब्रतों पर देहरियो ओर दीवारों 
पर चित्रित चीजे देखते ही बनती ह । कहीं चौरस .रेवाए, कहीं आयताकार, 
कहीं वेल-बूटे, बदु, एक कोने मे गणेशजी ओर चूहे की मूतियां--गौर साथ 


` श 
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, ही उडते कीट-पतंगे ! तुलसी के विवाह पर तो टीन के पीपे को चने से पोतकर 
व्याह जसा देहरा अंकित किया जाता है 1 


पृजा-मंडल 


पहाड़ी लोगों पर ब्राह्मणवाद का खासा प्रभाव मिलता है । यहां वैदिकः 
ओौर पौराणिक कथाओं के पारंपारिक प्रतीकं वक्त की रफ्तार कं साथ पहाड़ी 
जन-मानस मे रचते-वसते रहे हैँ । कूठ समय वाद इन चित्रो का प्रयोग त्योहारो, 
पर्वों तथा सामाजिक-सास्कृतिक अनुष्ठानों मे लोकप्रिय होता गया । स्थानीय 
` समाज मे पुरोहितो का वड़ा महत्व दै । जीवन में “संस्कारः का अपना स्थान 
एवं महत्व है । जन्म, मृत्यु, विवाह, त्रत-त्योहार, पूजा-पाठ कूठ भी आरम्भ 
करने से पूवे ताजा गोबर से मंडप लेपा जाता है । इस पर चावल या गेहूंके 
आटे से नौग्रह. चंद्र, सूरज, ओंकार, सप्तचऋषि इत्यादि वनते हैँ । इन मंडलों 
मे सर्वतो भद्रमंडल. कात्यायन तिलक मंडल, नवग्रह मंडल, अक्षदल, स्वस्तिक, 
क्‌ भ, मच्छ, गणपति, ओंकार, कलसा, वसुधारा आदि मुख्य है । तरतो, मोक्षो 
पर वने मंडल अटेसे वने रंगों से सजाए जाते हैँ । इनकं आनुष्ठानिक एवं 
लौकिक महत्व को नकारना सहज नही । 


व्धावसायिक व मनोरंजनीय लोककलाणएं 


इन लोककलाओं में कास्य-पत्थर मूतिकला, वास्तुकला, चित्रकला, ख राद, 
गोदना, आभूषण-कला, रंगाई, कताई, कढ़ाई. सेल-खिलौनों की कला, जूते, 
ˆ चप्पले, गुडियां वनाने की कलाएं रखी जा सकती हैँ । 


कांस्य मूतिकला 


हिमाचल के अनेक मंदिर कास्य-मूतियों से भरे पड़ हैँ । इन पर हुए 
लालित्यपूणं छबीले रेखा-चित्र बड़े लोकप्रिय हैँ । इनका अध्ययन करने से सांञी 
भारतीय कांस्य-मृतिकला का परिचय मिलता हैँ । बी० एन० शर्मा कहते हँ 
छतराहड़ी, भरमौर, वजौरा (क्‌ल्ल्‌) तथा अन्य स्थानों पर कांस्य-मति के स्टृडियो 
थे, जिनमे कलापू्णं च मनमोहक म्‌तियां बनती थीं । इनमे से कूछक हिमाचल 
के मंदिरों मे रखी गयी है । अनेक मृतियों की हालत खस्ता है । इनसे इस प्रदेशः 
मे कांस्य-मूतिकला की धरोहर का संकेत मिलता है । चम्बा के कास्य-मूतिकार 
` शिल्पी गुर" का नाम करई मृतियों पर जंकित मिलता है। गुरगे का सम्बन्ध 
आघ्वीं शताब्दी के चम्बा-णासक मेरुवमंन के साथ जोडा जाता है । मेरुवमेन 
के आदेश पर उसने असंख्य चित्र बनाए । अद्धं-नारीश्वर ओौर विष्णु-मूत्तियां 
म्॒षि-शिल्प के अनूठे नमूने ईह । स्कन्द कातिकेय कौ मृति छटी-सातवीं सदी की 
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है । इन मूतियो मे सदाशिव, सद7शिव-पत्ती, गणेश, वैक्‌ण्ठ-विष्णू, उमामहेषवर, 
महिषासुर मदिनी, क!तिकेय, दुर्गा, शरवत आदि रूप वड़े लोकप्रिय ठै । इनके 
रग-रूप पुराण-कथाओं के अनुसार मिलते ह । शिमला जिले मौर नरमुंड क्षेत्र 
मे इसी कला का संकेत मिलता है । सन्‌ 750 ई० से 1030 ई० तक उत्तरी 
मारत में प्रतिहारी, विशाल-राज्यकाल में कांस्य-मूतियां वनीं । कसि के साथ 
पीतल के वर्तनं पर भी चित्र-नेखन होता रहा है । कांगड़ा में गंगथा का नाम 
इस लिए लोगों की जवान पर रह्ाथा। बडे थालो, गिलासो, गड़वो, 
चरोटियो, संदूुकचियों, डिव्वियो, पूजा-पात्रो, घंटिथों, आसनो, चौकियों आदि 
पर पलोरल पेटिग्ज व सूक्ष्मचित्रण परम्परा-प्रवाह के संकेत मिलते है । चम्बा, . 
कृर्त्‌, पिरमौर, किन्नौर क्षों के वड़े धरो मे, इन चीजों के संग्रह मिलते है। 


पाषाण-मूतिकला 


यह प्रदेश णैव, शाक्त तथा पौराणिक देवी-देवता के मंदिरों से भरा 
दै । इनमे स्थापित पत्थरों की गढी-तराशी मूतियां पाषाण-कला के उत्कृष्ट 
नमूने हैँ । दुर्गा, महिषासुर मदिनी, सिहसवारी भवानी की मूतियों की भाव- 
भंगिमा, रूप-शोभा, नयनो की मादकता एवं क्रोध देखते ही दम्भी-घमंडी मानव 
का माधा स्वयमेव जुक जाता है । लाहौल स्पीति, कूल्लू, किन्नौर जसे पहाड़ी 
क्वो का रूप व रौव स्थानीय धारणाओं के अनुसार मिलता है । 


ग्रामीण गुग-मदटियों मे गुग्गा व गुगड़ी; उसकी सेना, घोडे, धृडसवार आदि 
पत्थरों पर बडी चतुरारईसे गढ़ वने मिलते दहै । गांव में किसी की मृत्यु पर 
“मुह्रे' तराश कर क्‌ओं-वावडियों पर रखने की प्रथा भी इस कला को प्रोत्साहित ` 
करती है । यह कला वटैहड़यो ने आज भी संम्भाल कर रखी है । घरोद्रारो 
मे गणेश-मूतियों की स्थापना मिलती है । शेव मंदिरों में -शिवलिग, नंदीजण, 
नागमूतियां आदि ग्रामीण कलाकार बनाते है । शेर, हाथी, गरुड़, पशु-पक्षी भीः 
अपना प्रतीकात्मकं महत्व रखते है 1 


वास्तुकला 


प्राचीन दुगं, देवालय, महल तथा विशाल भवन वास्तुकला के सुन्दर 

नमूने है । इनके गहन अध्ययन से पता चलता है कि इस कला की लंबी 
परम्परा रही दै । दीवारोदरारों पर खुदाई-कायं के कई नक्श-निगार भी मिलते 
है । शिवमंदिर-- वैजनाथ तथा मसरूर ठाकुरद्वारा एक ही पत्थर पर तराशकर 
बनाया गया बताते है । चम्बा, मण्डी, बिलासपुर, कूल्ल्‌ के मंदिरों, महलो, किलों 

में हृए इसी कला के कार्थ, वास्तुशिल्प को मात देते हैँ । बड़े-बड़े इंजीनियर 


` पत्यर पहाड़ों के गगन-चुम्बी भवन देख कर ठे रह जाने हँ । ओखलियां, क्‌ ड,. 
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"क्‌ दिया, मूतियां, सेल-खिलौने भीं इसी कला के रूप है । छेनी ओर हयौडाः 


केवल दो ओजार, इतने वड़े चमत्कार कर सकते है--कई वार ये कलाकृतियां 
दिमाग चकरा देती दै । छप्परों ओर मंदिरों के भव्य नमूने इस कला के मह 


बोलते गवाह हैँ । 


काष्ठ-कला 


हिमाचल के पहाड़ी इलाकों मे (लकड़ी के बने मंदिरोः की निराली व 
मनमोहक शोभा है । मिधल (पांगी), छतराहड़ी (चम्बा), भरमौर, मनाली, 


पराशर, करसोग, सराह, मूरंग, सराहन आदि में स्थित काष्ठ-मंदिर इस कला 


के अद्भूत नमूने हैँ । इनमे प्रयुक्त लकड़ी पर हृए खुदाई के काम तथा चित्रांकन 
वेमिसाल है । जिला शिमला के नीथर गाव मे एक सूयं मन्दिर है । इसके ह्वार 


` पर नंदी सवार शिव, उनकी गोद में पावती, शिव जटा व॒ वहती गंगा बढ़े 


सजीव तथा मोहक लगते टै । ेसे ही चौपाल में "वीजट देवताः के मंदिर का 


एक बड़ा द्वार्‌ हं । इसमें वंदुकं दागते सिपाही, मल्ल युद्ध करते पहलवान 


५ 


खड्ग नृत्य आदि के दुलंभ नमूने ह । मलाण (कूल्ल्‌) तो अपने रंग-ढंग का एक 
अनोखा ओौर अलग ही गांव ह 1 इसमे एक खम्भा नजर आता है, जिसमे रति 
क्रिया के उत्तेजक दुष्यं तक उत्कोणं है । परन्तु एेसे चित्र अन्यत्र कम मिलते ह । 
सित्पी बाहडी जातियों मे भी खरादी कामों को परम्परा रही रै 1 हंड्‌, पारू 
प।तडियों, संदूकचियो, रक, ऊंचे आसनो, चौकियो, शंगारदान, आलमारियो, 
क्‌सियो, मेजों पर भी इस कला के फलने-फूलने के, प्रशस्त मागं मिलते है । 


भित्तिचित्र 


ये चित्र दीवारों पर बनते दै । इसके लिये चिकनी मिट्टी, चुने, -गारे 
आदि का प्रयोग करके दीवारों पर सतह-धज्जी तैयार करते ह । खहिया 
गोलियों में चावल का मांड भिला कर प्लस्तर करना आवश्यक है । इसमे 
जस्त-भस्म के साथ सरेण भी मिलाया जाता-दहै, ताकि काफी नरम हौ जाए । 
ये चित्र वाल-पेटिग्ज के नाम से प्रसिद्ध हैँ । इनके दो रूप भिलते हैँ : व्यावसायिक 


-चित्रकारों के चित्र ओर संस्कारो-व्रतों पर वनाएु गए जन-चित्र 1 


इन चित्रो को वनाने में धन ओर समय बड़े लगते है । इसी लिए यह कला 


राज दरवारों तक सीमित रही । चम्बा, मंडी, कांगड़ा, कल्लू, बिलासपुर भादि 
` रियासती राजधानियों मे खड़े मंदिरों, किलो, महल-चौवारों, अमीर घरों आदि 
, में इसके नमूने मिलते है । चवे का रंगमहल इस कला का एक ऊचा व. दुलभ 


नमना है । इसको राजा उमेदसिह्‌ (1748-1764) मे वनाना शूरू किया धा । 
समे राजसिह, जीत सिह ओर राजा चढत सिहं ने अपनी रचि अनुसार आगे 
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बढ़ाया था । अखण्डचंडी महल, लक्ष्मी नारायण मन्दिर, दुर्गा गौर मांगणू 
(चिकार) आदि के अपने घरों में भी इस कला के सुन्दर नमूने मिलते हैं । 
देनी-कोठी ओर छतराहड़ी माता का मंदिर वेमिसाल दै! कहते दँ ये चित्र दुर्गा 
ओर मियां तारासिहं ने बनाए हैँ । मंडी में राजा सूरसेन का दमदमा भवन भौर 
मियां भागसिह की हवेली (1846-1851) भित्ति चिवो की प्रद्शनी है। 
मुहम्मदी गहियाराम, गोवधंन कायस्थ आदि जाने-माने भित्ति-चिवरकार भे । 
बिलासपुर ओौर सुजानपुर भी इस परम्परा से अलग नहीं हँ । विलासपुर के 
भित्तिचित्र तो गोविदसागर मे गोते खा रहे हैँ । कल्लू जौर विलाक्षपुरी भित्ति- 
चिचरों पर कांगड़ा-कलम का प्रभाव लगता है । इन चित्रो का विषय कृष्णलीला, 
रामलीला, लक्ष्मीनारायण, वेल-वूटे, पक्षी, नायिका भेद, रूपचित्रण इत्यादि रहा 
है । दहेरा-जेखन या कामदेव, द्वारलेखन-ब्यगार भी इसी परम्परा का एक 


"पक्ष हैं । 


पहाडी-चित्रकला 


पहाड़ी चिवकला (हिमाचल) मे, गुलेर क्रलम का नाम सवसे पहले आता 


द 1 यह प्रदेश पुनर्ग॑ठन से पूर्वं छोटी-छोटी रिथासतों में वंटा था 1 कांगड़ा, 


चम्बा, कूत्लू+ विलासपुर, मण्डी के शौकीन राजाओं ने चित्रकला को फलने- 


फलते कौ सुविधाएं दीं । इसलिए कांगड़ा-कलमः का डका दुनिया मे 
बजने लगा । इसके विकास के इतिहास मे राजा संसार चल्द (1775-1823) 
का नाम बड़ सम्मान के साथ जुड़ गया है । चम्बा क्लम राजा राजसिह 
(1765-1794) की लगन से आगे बढ़ी । चम्बा मे “निवकेः चिकार की तस्वीरें 
बड़ी लोक्रिय दै । यह्‌ सन्‌ 1765 भें गुलेर से चम्बा गया था । “मंडी कलम" 
मे सवसे पुरानी तस्वीर राजा केसवसेन की है, जो लगभग 1595 की है । राजा 
घमंड चन्द ने कूल्ल्‌ पर चढ़ाई की, जिसके कारण इस क्षेव मे भी कांगड़ी 


चित्रकार पहुंचे । सन्‌ 1667 मे राजा प्रीतम सिह कल्ल का राजा बनो भौर 


तवसे ही “कूल्लू कलमः का विकास शुरू हुञा । 


कांगड़ा कलम ते दुनिया मे धूम मचाई । इस चित्रकला पर तो कला- 
इतिहास वेत्ता शैवल" तथा “स्मिथ भी मंत्र-मुग्ध हो गए । लांकवूड-किपलिग ने 
तो कहा था : “चित्रकार मे, “कांगड़ा कलमः एक मुहावरा बन गई है "` उन्त्य्‌ 
जी. आचर ओर डं० रधावानेभी इस कलम कौ विरासत दूढते हुए ॒बहुतेरा 


. नाम ओर दाम कमायाः । शाही घरानो, चित्रकारो ओौर अन्य राजाओ के सज्जनो- 


मिन्रोंके प साठगांड की । लाखो की तस्वीरे भूसे के भाव खरीदी. ओौर इन्द 
दुनिया के अन्धेरे कोनो मे जा पहुंचाया । चित्रकला-प्रेमी राजा संसार चन्द के 
विषय मे हचिन्सन लिखते है : “राजा स्वयं चिवरकारी करता है भौर उसने 
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अनेक चित्रकार रखे दै । इसके पास तस्वीरों का असीम भण्डार है । र्यासती 
राजाओों के चित्र भी सम्भाल कर रवे है । इसके पास अलक्षेन्दर की दो तस्वीरें 
ह) एक मुके भी भेट की ।' 


भागवतपुराण, गीत गोविद, रासषलीला, रामलीला, शिवलीला, दर्गाशकिति 
लीला, विहारी सतसई, रसिकप्रियाः कविभ्रिया, नलदमयन्ति प्रणय, रागमाला 
इत्यादि इन चित्रो के आम विषय हैँ 1 आम आदमियों को तस्वीरे भी वनी । 
ये तस्वीरें सियालकोटी कागज पर्‌ वनती है, जिनको एक विशेष ठंग से बनाते 
ह 1 इसके रंग भी बाजार नहीं वहिक फूलों, पौधो, वीजो, जडं इत्यादि को 
पीकस्च कर बनाए गए होते ट । ज्यादातर सुर, पीला, नीला रंग वरता जाता 
ह । क्कक चित्रकार यह भी बताते है कि इनमें सोने-चांदौ व मोतियों का मिश्रण 
भी रहता दै \ 


तराय; इन चिं के प्राचीन खके मिलते दै । इनके मूलचित्र हिरणों की 
खाल पर वनते ये । इनमें हाथी, हंस, वैल, गाय, पपीहा, तोते, मैना, मोर, 
चकोर, पेड-पौवे, वेल बूट, केले, जाम्‌न, सेमल, सरू बादल, वर्षा, विजलीः,. 
सुराही, घड़ा, शीशा ओर प्राकृतिक सौन्दरथ-चित्रण भी मिलते दँ! परन्तु ये सव 
अपना प्रतीकात्मक महत्व रखते है । 

रियासती संरक्षण में पलकी-वढती चित्रकला रियासतों की .समाप्तिसे 
क्‌म्हलाती गई । चित्रकार अपने पिता-प्‌रखी काम छोडकर, दूसरे कामों पर 
हाय.मारने लगे 1 निधनता मे खाके, रंग, कलम, तस्वीर सवः कू विकते 
गए 1 कुछ समय वादः डां० रघावानेः इस धरोहर का. मूल्य पहचाना । 
अखवारो मे वात चली । सिसिचं आदि हुई । कांगड़ा कलम्‌ के अन्तिम चित्रकार 
चन्द्‌ लाल रंणाने गुरुपदवी पाई । उसने इस कलम कौ पुन; जागृत करने 
के लिए प्रचार किया । रणा लांगड़ा मे अव "कांगडा-स्क्ल' चला रहा ह । केक 
नए चित्रकार भी उभरे है इनमे ओम प्रकाश टोंक, संसारचन्द रणा इत्यादि 
के नाम गिने जा सकते है। पुराने खाको काम के अलावा कथा-गीतों पर तस्वीरें 
बनने लगी ह । यह इस कला-परम्पस म एक नई विशेषता आई ह । 


कशीदाकारी, पहाड़ी रूमाल 


हिमाचली लोककला मे “पहाड़ी रूमाल' का एकं अपना अलग स्थान है । 
यह्‌ रू माल कांगड़ा, चम्बा» मण्डी, विलासपुर, . कल्लू? सिरमौर सभीकेत्रोंमे 


बनते ह इन सव में चम्बाके रूपरालः बड़े मशहूर हुए । इनकी कला दर 


दराज तक चर्चा का विषय बनती रही 1 पहाड़ी रूमालों मे वसोहली के रूमाल 
परम्परा की दृष्टि से, बड़े पुराने है । वहीं से यह कला चम्बा पहुंची । फिर 
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राजा ससारचन्द के समय यह्‌ कला कांगड़ा पहुंची । इसके वाद जहा-नहां भीः 
कांगडा-शासकों का प्रभाव हुज, यह्‌ कला वहां भी फलती-फूलती गई । 


ये रूमाल वगकार कपड़े पर वनते थे । कहीं-कहीं लम्बार्द-चौडाई का 
का नाप वदृता-घटता भी रहा । थापडे, दीवार से लटकाने वाले कपड़े, सिरहाने 
के भिलाफ, चोलियां, टोपियां (विशेष लूप से चक्लू टोपियां), जम्पर आटिः पर 
कशीदे के काम भी इस कला के नमूने गिने जाते है । असल में घर-गृहुस्थी को 
सजाने-वनाने में लोकमानस अनेक प्रकार के कला-तंत्र सीखता-सिखाता जायाः 
है । महिलाएं महीन रेशमी धागे बारीक सुयो में पिरोकर, कशीदाकारी करतेः 
हए अपनी चित्र-प्रतिभा की गवाहीदेतीदहैँ। गांव मेये कला-कृतियां बड़ी 
एहतियात से सम्भाल कर रखी जाती है । कई वार देखने मँ आता है कि कपडे 
तह में रल्ते-रवे, तार-तार हो जाति हैँ । मेहमानों का आदर-सत्कार ही. इसः 
कला की बहुत वड प्रेरणा लगती थी । परन्तु अवतो मशीनी कटाइयो, 
लङकियो-बेटियों मे पठने-लिखने ओौर कमाने-बाने की सोच-- ये कलाएं मशीनी- 
कारीगरी के हाथों में मूरल्चा गर है। 


इन रूमालो, चोलियों, गिलास चादरों, गलीचों आदि पर कृष्ण-तीलाः 
रास-लीला, राग-रागिनियो ओर पुराण-कथाओं के चित्रो की कठ्यां होतीः 
टं । वास्कें आर रूमालों (चोलियो मेँ भी) मे गोल पैसों जैसे शीशे भी कशीदेः 
जाति । इससे ये वस्व ओर भी आकषक लगते हिमाचल उद्योग विभागं इस्‌ 
भूली-विसरी कला-परम्परा को सम्भालने मे जटा है । 


कूल्लुरई. सिरमौरी ओर किन्नौरी टोपियां हस्तकला का एक अलग, ओरः 
अनोखा नमूना हैँ । कल्लू के शांल-दुशा ग, लाहौली नमदे, गलीचे, पटट 
वास्तुकला-सौष्ठव तथा परम्परा मे पहाड़ी चिवकला समान है । फटे-पुराने 
गदड ओर कपडे की कतरनों से, रए वस्त्रो मे लिपटी गुड़िया बनाने की कलाः 
वृद्धाओं कौ वेमिसाल प्रतिभा की निशानी है 1 इनका केशविन्यास मुखाकृतियां 
रूप-संदयं. वेषभूषा इत्यादि वडी श्रद्धा ओर चित्रांकन-भावना से कशीदे 
जाते है । पसे ही रोज सोने-वैने के लिए बनाई गई रज्नादयां दलाइयां गौरः 
वस्क्‌ (विष्टैने) वङ़-बड़ कारीगरों को मात करते हैँ । चम्बा ओर भरमौर के 
पटृदू व चादर एक विशेष आकषण रखते हैँ 1 


स रगाई-छपाई 


द्माचल में कपड़े स्गने का कामं भी . बढ़िया स्तर का रहा है । भिस्टर 
किपलिग लिखते हैँ -““यह्‌ कांगड़ा की असाधारण . विशेषता है । यहां के छपे 
कपटो में दिल्ली के छपे कपड़ों मे भी बेहतर सुन्दरता ओर सफाई मिलती है । 
यहां के घराहड़ भौर्‌ मध्र इस कला केः सिरताज ये । विशेष रूप से पहाड़ी 
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लोग -- गही, पंगवाले, कोले, ढौगरी आदि इनके रगे कपड़े 
गदहदियों के चौले ओर लुजंचडियां इसके विशेष नमने हैँ। छट 
जाने के वाद, मिल के आधूनिक कपड़ों को मात देते ये] 


ही पहनते ्े । 
ओौर खहर रगे 


गहनो-आभूषणों की गढ़ाई 
सुनारोकाकामभी लोक कलाका कोई कम नमूना नहीं । गहन के 


गहने --चक, फलिया, राणीहार, चन्द्रहार, नत्थल्‌, वाल, वंगा टोके, विच्छ 
अंगूषिया, िपू' तो क्या कूल, सिरमौरी, किन्नौरी, लाहौली पंगवाली 
जेसी जनजातियों के गहनों पर नजर डालने से सिर चकराने लगता है । ऊंची 
जातियों में स्वणे-खाभूषणों का रिवाज ओर इनके “डिजोँयन' एक अलग परम्परा 
कै साथ कला-रूपता का पता देते है| ५ 


बास का काम 


डोमनोंका वांसका काम भी एक अलग कला-रूप है। खेती, घर- 
गृहस्थी ओरं दूसरी साज-सजावटी चीजों पर लाल-पीले रंगों की चिच्रकारी, 
इस जाति की कलाप्रियता की गवाही देते दैँ। छिक्‌+ पिटारे, उल्ला, 
:टोकरियां पेड किरनिर्यां, श्ंगारदान, फूलदान, सिरकरियां, कूखियां, मेज, 
-वुक-रेक इस कलाके नमूने हैँ । चमड़ेके कामम भी लोककलाषिपीहै। चम्बा 
की चप्पल, तित्नेदार जोड़ (जुटक्‌), पणियां, गदे-जुद्टे, किन्नौरी, सिरमौरी 
ओर लाहौली वूट अपने-अपने इलाके में कारीगरी के उत्छृष्ट गवाह दै । 


गोदना 


हिमाचली जनजाति लोगों मे गोदना परम्परा भी मिलती है। शरीर पर 
मोर, तीतर, मछली, फूल-पत्ते, घडी, चन्द्र, अधंचन्द्र, सूरज चिह्, नाम 
इत्यादि खुदवाकर संवरने-वनाने का एक अपना चाव मिलता हँ । मदे-ओौरते 
इस कला-परम्परा से वड़ा प्यार रखते है । मेलोःत्योहारो मे इन कला 'कृतियों 
के अनोखे नमूने मिलते दै । माथः ठोडी, छाती, जघ, वांह, गाल परः मश्ीनी- 
-सुरई की पीडा सहन करके, वदन पर गोदना गुदवाना इनके विश्वास के -साथ 
तयर लगाकर भी महिलाएं देह का वनाव~छुगार बढाती दै! मेंहदी लगाना 
भी एक कला है । हाथों-परो को इस ढंग से सजाया-संवारा जता है कि दशेक 
-घड़ीभेर के लिए चित्रलिखित-सा हो जाता हे 1 


भांडे, बतंन ओर रलियां 


कुम्हार का काम-- घडे, पात ड्या, चाट, हंडू" पार, 4 
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चेल.खिलौने इत्यादि --भी हस्तकला की धरोहरके अंग हैँ । चिकनी मिट्टी 
की इन कला-कृतियों पर पीली-काली मिट्टी की ष्लकारी आदि मे, कर्द 
कला-रूप ज्ाकते हैँ । कांगड़ा मे “रलियाः (शिव-पार्वती कौ मृतियां) बनाने की 
कलां भी वेमिसाल दै । परम्परागत कलाकार इनके एेसे चेहरे गढते दै जसे 
वातं कर रहे हों । च्चे फोटो लगते हँ । तीज-त्योहारों पर भान्ति-भान्ति के 
पकवान ओर व्याह्‌ शादियों पर वने खानों, अनेक स्वाद भरी तरकारियां ओर 
खान पान, लोककला की अपनी अलग ही पहचान करवाते दै] 
मुहारे-मुखौटे व स्वांग 

किन्नौर, लाहौल-स्थीति भौर सिरमौर-कूत्ल्‌ मे मेलो-ठेलो, पर्व त्योहारो 
पर्‌ मखौटे लगाकर नाच-रग करने की परम्परा भी मिलती है। दह्रे पर 
भी जगह-जगह रामलीला के कई दुष्य म्‌खौटे लगाकर ओर आंकियां निकाल 
कर प्रदशित किए जाति ह । किन्नौर ओर क्‌ल्ल में देव-मानव नृत्यों सम्बन्धी 
क कथाएं सुनने को मिलती दै । राक्षसी मुखौटे लगाकर, मनुष्य का देवताओं 
से युद्ध करना स्थानीय इतिहास व संसकृतियों पर प्रकाश डालता दै ) विशेष 
मुखौटे वाहर से मंगाए जति है! होली के मेलों पर पालमपुर व सुजानपुर में 
देवी देवताओं की डोलियां निकलती है 1 इन्हे स्वांगः भी कहा जाता है । 
घुग्बर (पालमपुर) ओर बदले (पालमपुर) के दलों कीतौ स्वांग वनाने सजाने 
मे हार-जीत होने लगती है । वन्चो-वच्चियो (जो देवी -देवताओं के कपड़े, 
गहने ओर श्युंगार से सजे होते दै) को लोग॒सीता-राम समञ्च कर माथा टेकते 
है/वैसे चढाते हैगौर मनौतियां भी मानते है । स्वग तयार करना भी एकं 
पहाड़ी लोककला का नमूना है 1 


सालोत्र, विष-वेद 


सालोत्री (पशुओं की वंदनी) भी एक लोककला है । इसे कोई किसी 
स्कूल या अस्पताल में जाकर नहीं सीखता । यह पुर्खों की कला है । ये घर- 
सीते डोक्टर उतरी, चदी ओर टूटी हङ्डियां बड़ी दक्षता से जोडते है । इसके 
लिए वे कोई अग्रे दवाई या इंजेक्शन. सुयो का प्रयोग नहीं करते 1 परन्तु 
देशी जडी वृटियों की मालिश करके, अपनी कला को सफल बनाते दै । शरीरी- 
अशरीरी रोगों के लिए भी कई प्रकार के टोने-टोटके, टृने-टेसे, जन्तर-मंतर, 
धागा-डोरू करते है । साप, विच्छ के डंक (विष) डालियो-मं्ो भौर धागो- 
डोरियौं के जोरसे, उतारते देवे जा सक्ते है । वावले कत्ते के रोगियों को ठंडे 
निज्ञंर का अभिमंत्रित जल पिलाकर, निश्चिन्त जीवन जीने मे, सहायक बनते 
है । जोगियो-गारडियों की आराधना का कमाल ओौर बाहरी, अशरीरी (लोक 


देवी.देवताओं के रूढने पर रोग) को पलक क्षपकते ठीक करने का दावा 
करते ह| 
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` हिनोप्लास्टरी 


कांगड़ा मे नाक की जगह पर नया नाक लगाने की परम्परा भी रही है । 
यह्‌ परिवार कांगड़ा भौगावाली माताके मन्दिर के समीप ही रहता था । 
इसको 'नकेड़यों का टोला" भी कहा जाता था । इनकी कला (हुनर) देखकर, 
वानेस ने भसेटलमेंट रिपाट' में लिखा है--“हिनोप्लस्टरी मँ कांगड़ा के सजनो 
(नकंडयो) को वड़ा कमाल हासिल दहै। ये लोग कटा, फटा, सडा, बढ़ा नाक 
उतार कर, उसकी जगह नया-तथा हू-वहु नाक लगा देते हं । यह्‌ नाक वास्त- 
विक नाक की तरह्‌ सुघने ओौर सांस लेने-छोडने का पुरा काम करता ह । यह्‌ 
काम इतनी होशिथारीसे करते हैँ किमुहुकी सुन्दरता पर कोई खरावीया 
विकार नहीं जाता ।” मेक्समूलर ने भी भारत से क्या सीखे पुस्तक मे लिखा 
दै--“हिनोप्लस्टरी विद्या योप के सजनो ते विक्टोरियाके शासनकाल में 
भारतीय सजनो से सीखी ।” सुन्दर नामक न्नकेहंड़ाः बीसवीं सदीसें वडा 
प्रसिद्ध रहा । उसके हाथों की सफाई की सहिमा सव जगह फली । 


दिमाचली लोककलाओं का उपयु क्त विवरण सोचने पर विवश करता 
है कि इस प्रदेश की लोककला कौ परम्परा, इतिहास, विशेषता, सुन्दरता, 
उपयोगिता ओौर संस्कृति ` सम्बन्धी परख-पहचान की साम्यं रखता है।ये 
कलाएं स्थानीय वासिथों कौ अनमोल वि्याएं हैँ । -सर्वेसुविधा तम्पन्न समाज, 
बदलती मान्यताओो- यन्तर-युग ओर वंज्ञानिक चिन्तनमेंभी, ये कलाएं प्रेरणा 
ओौर पूणता की प्रतीक हैँ । ओर यह भी सचदै कि किसी जाति, वग, देश, 
प्रदेश, की भाषा, संस्कृति, लोकाचार, कलारूप हमेशा अलग-अलग रहते रहे । 
गौर इन्हीं के सहारे ही वह्‌ जाति, देश, सभ्यता फलते-फूलते संसार मे अपना 
अस्तित्व बनाए रखते हैँ । [ह] 
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डुग्गर की वास्तुकला : लोक कला संदर्भ 


7 निमेल विक्रम 


किंसी भी प्रदेश की सस्कृति वहां की लोककलाओं में प्रतिविभ्वित होती 
है । लोक कलाएं लोक जीवन के दपण में सदियों तक भासमान रहती है । 


इग्गर प्रदेशमे लोककलाओं की एक समृद्ध परम्परा रहीहै। यहां 

कला के विभिन्न क्ष्रों में नवीन आयाम खुले दैँ। जिनमें चित्रकला तथा 
मूति "कला के अतिरिक्त वास्तुकला भी सम्मिलित है । जहां अन्य 
कला्बों “मे लीक मानस लोक विश्वास एवं लोक परम्परा की श्चलकं 
हमे मिलती है वहां वास्तुकला पर भी लोक कला के प्रभावं को नकारा नहीं 
जा सक्ता । निःसदेह्‌, हर काल कौ वास्तुकला पर न केवल तत्कालीन शासको 
के शिल्पज्ञान, रुचि एवं प्रभाव को स्पष्ट देखा जा सकता है अपित्‌ शिल्पि 
की कला में स्वतः उभर आई लोक-कलात्मकता भी कहीं न कहीं मुखर हो उटी 
दिख ई प्रडती है । विशेषकर प्रत्येक भवन अथवा महल के प्रांगण मे हिन्द शासक 
मंदिर अवश्य बनवाया करते थे । इन मन्दिरों मे रखी प्रतिमाएं एवं म॒तियां 
या भवनों की दीवारों पर की गई चित्रकारी अपने प्रदेश विशेष की कलाका 
भभाव दशती हैँ । समय-ममय पर हुए आक्रमणों तथा अनदेखी के. कारण हम 
अपनी इस अमूल्य धरोहर को सहेन नहीं पाए । फलतः भवन आज ध्वस्त 
अवशेषो के रूप मे उपलब्ध है । 


वास्तुकला की दुष्टिसे इग्गर प्रदेशकी इस कलाको तीन प्रकारसे 
विभक्त किया'जा सकता है -- 


.. ' # 1 9वीं शतान्दी के पहले से लेकर 17वीं शत्‌न्दी तक बनाए गए 
भव्य मेहे्ले; भवन तथा किले । ' ` 


॥ ‡ 4 द 
2. [वीं शताब्दी से पूवं निमित मंदिर । 
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॥ 
॥ 
॥ 


3. जनसाधारण द्रारा अपन रहने के लिए बनाये गये, धर-मकान तथा 
भवन । 


इस तथ्य को स्वीकारना पड़ता कि शासका ष्रारा वनाये गये प्राचीन 
हल तथा भवनों के अवशेवो मे लोक कला के नमने बहुत कम मिलते हैं । 
क्योकि शासक अपनी इच्छा एवं रुचि के अनुसार इन भवनों का निर्माण करते 
थ । सम्भवतः विशेष कला की जानकारी रखनं वाले शित्पियों को वे, उनके 
मूल स्थानांसे अपने साथ नले आया करते ये इसीलिए स्थानीय शिल्प- 
कारा जथवा कलाकारों को अपनी कला को उजागर करने का सुभवसर शायद 
वहुत कम मिल पाता होगा । यही कारण रै कि विभिन्न महलों एवं भवनों 
पर तत्कालीन शासको की वास्तु कला विशेष के प्रति रुचि की छाप स्पष्ट 
दिखाई देती है । 


विशेष महलो की दीवारों पर.वनाये गये भित्ति चित्र लोक कथामों पर 
ही आधारित हुञा करतेये। किन्त महलों की दीवारों के अवशेष तो खंडित 
रूपम उपलब्धं पर यह्‌ चित्र कही भी समूचे उपलब्ध नहीं ह 


1 वीं शताब्दी से लेकर 1 7वीं शताब्दी तक का काल, मगलों का शासन- 
काल हं। इसी काल मं भारत के.अन्य भागों की तरह इग्गर प्रदेश में भी उनके 
दादयः बनाये गए भवन, सरायों मस्जिदों तथा किलो के अवशेष मिलते है जिन 
र मुगल शैलीकी छाप स्पष्टरूपसे देखी जा सकती है! वास्तवमें मगल 
डग्गर के ` रास्ते से कष्मीर जाया करते इसीलिए अपने विश्राम करने के 
उद्देश्य से स्थान-स्थान पर उन्होने सरा बनवा जिनमें महो रगड़, चिगस 
तेथा धन्ना मंडी की मृगल सराय मृख्य ये सरायं मुगल सम्राटोंद्रारा 
वनाई गई हैँ । जो ठेठ मुगल वास्तकला का नमूना ह इनका निमणि काल 1 6वीं 
शताब्दी मानां जाता है! इनकी विशेपता-विशाल गोल गुग्वबद, पतले स्तम्भ 
त्था विशाल खले द्वार 


मुगलो द्वारा वनाई गई मस्जिदों के. अन्तर्गत साजोरी की जामा मस्जिद 
मुख्य है जिसे शायद जहांगीर ने वनवाया था । ‡ 


~ म्होरग्ड का किला--साम्ब्ा. कस्वेसे करीव आठ मील दुर पहाड़ की 
ओर म्होरगढ़ का प्रसिद्ध किलाह । इस किते के चार भाग है) क 


१ प्रसिद्ध कला .ममंज्ञ श्री विद्यारत्न -वरनरिया- के अनुसार यह्‌ किला 
लगभग 15वीं शताब्दी मेँ बनवाया गया था ¡ इस - किले की किलेबन्दर इयोढियों 
तथा दुसरे भवन के नमूनोंसे प्रतीत होता -दै कि यह्‌ किला शसस्र' वंके ही 
-किसी शासक ने वनवाया होगा । 
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य 


, श्रीशिव निर्मोही का मानना है कि यह्‌ किला 1555 ई०.मे पंजाब्र,तश्र 
दिल्ली के शासक सिकन्दर सरी ने सरहिन्द स्थान पर हुमायूः से प्रराङ्गित् 
होने के पश्चात्‌ बनवाया था। सिकन्दर सूरी पंजावकाभी शासक था. अतः 
उसे इग्गरं प्रदेश की भीगोलिक स्थितिकाभी ज्ञान था। इतिहासमें भी इस 
बात का उल्लेख मिलता है कि सिकन्दर सूरी हारने के पश्चात्‌ शिवालिक की 
पहाडियों की ओर भाग निकला था) 


इस किलि के सिह द्वार पर अरवी भापामे लिखा हुआ एक खंडित लेख 
आज तक्र पढ़ा तहीं गया । इयोदी के ऊपर वने प्रत्येक शिखर पर करान शरीफ 
की आयते खदी हई हैँ । डयोदी की धिसी हुई मेहराव के शिखर पर कमल के 
फूल के चार सुन्दर नमने वनाए गए । इसी तरह के डिजाइन म्होरगद के 
किले के दरवाजे पर भी वने हुए दै । 


वहरामगला का किला--जिला पृष्ठ के अन्तगतं बहरामगलाके किले 
के अवशेषो से प्रतीत होता है कि इसे भी. जहांगीर ने ही बनवाया होगा 1 


मुगलों के अतिरिक्त सिक्ख-डोगरा शासको हरारा बनाये गये महल, दुगं 
तथा किले जिनमें वसोहली के राजमहल, जसरोटे के महल, चनेनी के महल 
रामनगर तथा वन्दरालता के महल, रियासी के महल आदि मुख्यं! दुगं 
तथा किलो में मध्य युग॒तथा इसके पश्चात्‌ स्थानीय राजायं हारा वनाये मए 
अधिकांश दुगं नष्ट हो चुके है किन्तु उनके अवशेष अभी भी मिलते है ।-इन 
की कला संरचना भी भारतीय दशं संरचना के साथ मेल खाती टै। कई दुगोँ 
कौ दीवार पक्की इटो तथा कई नानकशाही ईंटों से वनी है । दीवार मोटी 


= 


तथा चौड़ी है जिनमें तीरया गोली वारी के लिए ज्ञरो वने हैँ । 


तवी नदी के तट पर बना बाहु का किला, मस्तगढ़ जम्म्‌ का किला, 
कपूरगढ़ दुग, देवीगढ़ दुगं, जसमेरगढ दुगं, लखनपुर दुगं, थेहगढ़ दुगं बसन्तपुर 
गाद दुगे, तरिलावर दुर्ग, चिहाल दुगं, भङ्ड दुगं सुमरता दुगे, रामकोट दुग 
वाड़ीगढ़ दुं, थलोड़ा दुर्ग, वसन्तगट दरगे, चनैनी दुगं, किमंची दुगं, जगाहन्‌ 
दुग, भद्रवाह दुगं, किशतवाड़ दुगं, पाडर दुर्ग, डोडा दुगं, डिगवाल दुगे, गुलाज- 
गढ़ दुगं पोगल दुगं, सलाल दुगं, मनावर दुगं, कलीस दुगं, मंगल दुगं, . कखद 


दुग, राजगढ़ दुगे, भारख दुगं, दरहाल दुगं. तथा . अमरगढ़ .दुगे. आदि 
शामिल. है 1 


महलों मे वसोहली के राजमहल, पहाड़ों करे सात आश्चर्यो मे, से एक ह † 
` श्री केदारनाथ शास्त्री का मत है-कि यह राजमहल श्री मुगल कास्तुकलग़ के 
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ही नमूने है 1 इनमे दरवार हालः शीशमहल, रंग महल आदि कर्द कक्षरहै।' 
कल्ल के महलों के समान ही दीवारों पर उच्चकोटि के भित्ति चित्र॒ बने.हैः। 
टन का निर्माण राजा अमृतपाल ने जिसका राज्यकाल 1233-16 ईम माना 


जातां है, उनके पौत्र राजा महेन्द्रपाल के समयमे हजा धा । 


अव यह्‌ महल जीणं अवस्था मे उपलब्ध है । जसरोटे के महल, कटा 
से 16 किलोमीटर पण्मिोत्तर मेँ घने जंगलो मे, राजा जसदेव (1026-1035 
ई०) मे; उज्ज नदी के किनारे पर्‌ वनवयेये 1, यह महल भग्नावस्था मह जो 
जम्म्‌ के राजा रंजीतदेव के समकालीन राजा रत्नदेव के समयके वने ह 


` जसरोटा ङग्गर्‌ प्रदेश का एक समृद्ध तथा बलशाली राज्यथा जिसपर 
1399 ईऽमे तैमूरने ओौर 1594 मे अकवर ने भी इस पर कई आक्रमण 
किए जिसमे इसका वैभव नष्ट हौ गया । 1845 ईर के वाद यह्‌ किला तथा 
महल पुरी तरह उजड़ करं रह्‌ गया । । 


मगनचम्बी महल, तालाव, चौडे वाजञार, पक्की गलियां इस की वैभव 
कथा आज भी सुनाते हं । यहां-महलां के अतिरिक्त एक छावनी व~ करई सराय 
भी । नगरके प्रवेश दवार जि्तको शगुमट' या ध्दिल्ली दरवाजा" भी कहा 
जाता था, अच्छी हालत में दै चाहे इसके प्राचीरः जीर्णावस्थामे है । पत्थरों की 
आधी-आाधी दीवार फशं ओर मध्य मे दसष्टके लगभग सड़क अच्छी स्थिति 
मे ड। कछ द्र आगे तीन मंदिर जो कदाचित शिव एवं विष्णु के रहे होंगे 1 
आज वहां ठेसा कछ देखने को नहीं मिलता । 


पूवं की ओर भव्य भवन का मात्र आकार 'स्थत जिस की छतया 
विक्रियां दिखाई नहीं देतीं 1 यह्‌ शायद शस्त्रागार रहा होगा । यह महल 
2. -25 एकड़ तक फले हैँ तथा इन्दे तीन भागोंमें विभक्त करने. पर दो 
मंजिला महल, जिसमें भूमिगत कमरे, शानदार आगन तथा क्यारियों के निशान 
आज'भी भिलते है। दीवारों पर अत्यधिक चमकीले चूते का पलस्तर्‌ दै उन 
पर बने भित्ति चित्र अव मिट गएदै। 
“` उत्तर की ओर की प्रासाद ग्णुबला' इन महलों से कछ पुरानी है तथा यह्‌ 
वास्तकला का उक्कृष्ट नम्‌ना है 1. यह महल सम्भवतः राजा कृपालदेव' नं 
वनवाए थे 


(१2 


व्चन॑नी के महल के वारे मे इतिहासक्रार चनैनी के राजाभो,का सम्बन्ध ` 


चन्देरी राजवंश से जोडते दँ । कहा जाता है कि 9वीं शताब्दी मे गम्भीर चन्द 
सै दकराज्यकी-स्यापना कीः थी 45६. ˆ^ ५“ 


3,: चुनैनी' के वतं्मानं महल का निर्माण 'रजीतदेव के ` समकालीन शमशेर ` 
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न ह का । यहं जहल इस ` समय ध्री तग वकत दी च 
ह पर इनमें पहाड़ी वास्त्‌कला की ज्ललक मिलती है । 
महाराजा गूलावर्सिह के छोटे भाई सुचेत किह नै रामनगर के मलौ का 
निर्माण करवाया था । एक ओर यहां मुगल कला कौ छाप टं ओर दूसरी थर 
पहाड़ी तथां मुगल कला का मिश्रित रूप 1 रामनगर कसवे की स्थापना 
10८ 0वीं सदी में चम्बा वंश के शासको ने की थी । 
राजा सुचेतसिह कला एवं वास्तुकला के विशेष पारखी थे, इसलिए अपने 
शासनकाल मे उन्होने पुराने स्मारकों का पुनरुद्धार किया । इनमे शीश महलः 
नमांमहल, पुराना महल तथा किला. सम्मिलित है ।, । 
रामनगर महल 30 कनाल भूमि में फला दै । प्रवेश द्रार के दाई ओर 
दरवार हाल, शीश महल एवं रंग महल है । दरवार हाल को भित्तिचित्रों से 
सुसज्जित किया गया है जिसमे चित्रकारों ने पहाड़ी चित्रकला का खूवसूरतं 
नमूना संजोया दै, देखने को मिलता है । , 8 
बन्दरालता के महल रणवीररसिह के छोटे वेट रामसिह ने (18 52-1900) 
वबन्दरालतां का-जागीरदार वनने के पश्चात्‌ वनवाए थे 1 यहं महल सूचेत सिह 
के महलों से छोटे हैँ परन्तु वास्तुकला की दृष्टिसे उत्कृष्ट एवं ` संगर्ति हैँ 1 
इस महल के भीतर खुला आंगन है ओर चारों तरफ रिहायशी कमरे है 1 इन 
कमरों में तीन शयन कक्ष तथा कमरों को गमं रखने के लिए अंगीटियां वनाई 
गई थीं । इन महलों के भित्तिचित्रो मे भी रामायण एवं भागवत के चित्र बनाए 
गये हैँ । स्वर्गीय विद्यारत्न खजूरिया इन महलों के चिघों को कांगड़ा कलम के 
काफी नजदीक मानते हैँ । उनका यह भी कथन है कि यह्‌ किला पुराने बन्दराल 
कालके किले की नींव पर निमित वास्त्‌कलाकी दृष्टि से इस किले पर मुगल 
कला की छाप प्रतीत होती है । यह्‌ किला आकार में छोटा होने से यो लगता है 
जैसे राज-पणिवार की आपत्काल में सुरक्षा हेतु इसका निर्माण किया गया । 
सियासी के महल, वास्तृकला की दृष्टिसे साधारण हैँ जिन्हे महाराजा 
गुलावसिह ने निमित करवाया था।. भीमगढ्‌ कै किले पर मगल शंलीकी 
छप है । ^ 
` 1 वीं शताब्दी म पठानकोठ .विजय करने की खुशी भे राजा म॒ल्लदेव 
० ध की बारादरी वनवाई थी । वास्त्‌कला की दृष्टिसे इस का कोई 
प श 
॥ ई०° था । रजीतदेव ने भी करई 
महल वनवा कर्‌ जम्मू का नवीकरण किया था । 


.2> मंदिरों की श्रेणी मे 13वीं शताब्दी से पूवं अथवा प्राक मुस्लिम 
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कराल म -क्गितने भीः संदिर निमित हए वह सभी भगं शली के ह दनक 
विशेषता यह्‌ थी कि इनके चवृतरे ऊपर बनाये जाते ये तथा मूति कीः स्थापना 
हेतु बनाये गये ताकत के आगे से खुला स्थान छोड.दिया जाता थ।। गर्भगृह 
मे मूति स्थापित की जाती थी जिम की छत ठोस वक्र-रेखात्मक तथा कोणदार 
शिखर समान होती थी । यह शिखर ऊपर से छोटा होता था । सवसे ऊचे स्थान 
पर्‌ आमलय हा करता ए्रं उसके ऊपर कलश तथा ध्वजदण्ड होता तथा 


मन्दिर की चारों ओर परिक्रमा पथ होता था। 
आयं शैली मे निमित मंदिसे म ववौर, बलौर का हरिहर मंदिर, थड़ा 
कलेयाल का शिव मंदिर, सुद्ध महादेव, किमंची के मंदिर एवं अम्बारां के खण्डहर 
दशेनीय हैँ 1 
४ _ .वबौर के मन्दिर--इग्गरं प्रदेश की उक्कृष्ट एदं विकसित कला के सुन्दर 
नमूने है । जम्म्‌ से 64 एवं मानसर इ्ीलसे 5 किलोमीटर दूर पूवं दिणा मे, 
बवौर तवी नदी के तटपर स्थित दै । 
जहां प्राप्त मंदिरों के अवशेष इसका प्रमाणं देते है कि यह स्थान किसी 
समयमे गगर प्रदेश की राजधानी रहा होगा । राजतरंगिणी भे भी इसका उल्लेख 
मिलना है । पु रातत्ववेता ब्रोगेल श्री वम्बपुर नामकस्थानकोही बवौर मानते 
ह \श्री सूरज सराफ का. मानता दै कि पहले इस स्थान पर्‌ 13 मंदिरये। 
फोडिक डियूना नामक अग्न यात्रीने 1870 ई« के लगभग अपने यात विवरण 
मे यहां तीन वड़े पक्के मदिरो का उल्तेव कियादै। छः मन्दिर के खंडहर 
आज भी. इस स्थान पर भौजृद है । इन मंदिरोके रमाण हेतु शिल्पियो दारा 
बड़े-व्डे चड़ हुण पत्थरों, स्तम्भो तथा धरनों का प्रयोग फिया दे। वड़े-वड 
-पत्यर एक दूसरे के ऊपर विना चूने या सीमेटके लेपसे इसदढंगसे जमाए 
गये है करि सदिथां वीत जाने के पश्चात भी वह वैते ही स्थित है। 
यहां के दो मंदिर जिनमे देवी का मंदिर तथा काला देहरा मंदिर सुन्दर 
प्रतिमां के लिए प्रसिद्ध है देवी के मन्दिरमे दार स्तम्भप्रर लगभग एक 
मीटर ऊंची गंगा की भूति दै । जो उक्ृष्ट मूतिकला का प्रतीक है 1 इस मंदिर 
के गर्भगृह का द्वार मू्तियों एवं बारीक नक्काशी से सजाथा गयादै जो 
'दशेनीय है । 1 , 
, „. काला देहरा मन्दिर सवस वड़ा है तथा यहं शिव मन्दिर माना 
जाता है। ए 1 , "अ 11 क 
,.. ~ यह्‌ मन्दिर वव्वभुर कै शासको हारा निर्मित माने जते है । प्रर गौरी. 
शंकर के अनुसार एक मन्दिर की दीवारों पर 1126 शक्‌ सन 1 204. के समय 
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निमित बँजनाथं ` मन्दिरे कौ ही तरह ' शारदा लिपि मे एक शिलालेखः भी 
सिंलतां है। 


अनमान हे कि इन मंदिरों का निर्माण कायं दसवीं शताब्दी से आरम्भ 


होकर : 2वीं शताब्दी तक चलता रहा हागा । इनका निर्माता कीतिधरं माना 


जाता'है जिसने कश्मीर के कलात्मक मंदिरोंके आधार पर इन मंदिरों कौ 
बनवाया ! इस श्रासक का शासन काल 106 3-89 धा 1 


~, “निस्सन्देहं यह मन्दिर शतप्रतिशत सूप से कंष्मार्‌ क मन्दिरोंसे नदीं 
मिलते, फिर भी इनमें कश्मीरी वास्तुकला के दो-तीन अंशोका समावेण अवृश्य 
मिलता है । प्रसिद्ध पुरातत्ववेता रामचन्ध.काल के अनसार क्लिरीदार. स्तम 
क्रम पल्लव वाले शिखर तथा नरमु ड -पक्षी. कश्मीरी वास्तुकला के मुख्य. अंश 
हुः जिनका इन मन्दिरमे समावेण दे । ववौर के राजा सम्भवतः भारत के 
अन्य प्रातो की यात्राएं करते रहे.होगे तभी अन्य . मन्दिरो के वास्तुशिल्पका 
अध्ययन करके एक नई वास्तृकला को इन मन्दिरों में प्रस्तुत किया ।. यह 
राजा शवितशाली ये, ` सम्भवतः. उन्होने भव्य महलों का भी निर्माण करवाया 
होःकिन्तु वह समय के साथ-साथ नष्ट हौ गण बलौर ` के ` हरिहरः: मन्दिर 
इण्डो-आर्यन शली का है तथा इग्गर प्रदेश की समृद्ध .वास्तुकला का प्रतीक्रहे\ 
दकष मन्दरकौी सवसे वेडी विशेषता यह्‌ टै कि इस मन्दिर प्ररं अन्यःदसरे 
मन्दिरे की वास्तकला का प्रभाव वहत कम है । यह्‌ मन्दिर ङग्गर की, एक 
स्वत. स्थापत्यं कला का अव्रंशेवः प्रतीत होता दै ; १ 

दस मन्दिर के चौकोर गर्भगृह के ऊपर सुन्दर गोल शिखर दै जिस प्रर 
उभारदार नक्काणी की गई है, किन्तु यह अग्दिर इस समय जाणः अकस्था.म 
ड । इसके शिलापटटों पर्‌ कौ गई नक्काशणी कला की दृष्टि से महतत्वपूणं है । 
इंसकी दीवारों प्ररं बेल-बृटों की नक्काशी दशंनीय द्‌ तथा गभगृह के भीतर 
चोटी पर पूरा खिला हुआ कमल वना है ॥ मन्दिर के भीतर सुन्दर आले है तथा 
शिखर के ऊपर उभरे हए अलंकारो की सजावट हें 

श्री केदारनाथ शास्त्री के अनुसार बलौर के मन्दिर का बाहरी, आकार 
भुवनेश्वरः के लिगराज तथा राजरानी के. मन्दिर के साथ कषक 
'मिलता है \ ५ 
इस मन्दिर की मत्तियों कीः विशेषता है क्रि वह॒ काले पत्थर से गढी 
ई ्हि। ` 5 1 

इस मन्दिर के निर्माण के साथ जडी दन्तकथाओं के अनुसार इनका 
पमणि पांडव द्वारा फिया गयाः भी माना जाता है। इन को बबौर के मन्दिरो 
क्रिलयभगं समकल ही मोना जाता है 'वबौर'तथा बलौरं के ` मध्य्‌ केवल 
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। 


30.किलोमीटर की दूरी है ।. सम्भुवत्तः ववौर की .वास्तुकला से प्रेरित.हौकर्‌ 
राजा आनन्दराज ने इसका निर्माण करवाया हो 1 आनन्दराज का शासनकालु 
` पुरातत्त्व शास्त्रियों के अनुसार 12्वींसदीहीहै। 


. थड़ा कलेयाल का शिव मन्दिर तथा अन्य सूरज मन्दिर का निर्माण शिल्प 
बलौर के मंदिर से मिलता-जुलता है) मन्दिर कै भीतर 1 मीटर लम्बा तथा 
एक मीटर चौडा एक वडा चवृतरा है जिस पर शिव तथा पावती की मूति 
रखी गई है । यह्‌ मूति चट्टान को तराश कर वनाद गई रै । तक्षण कला की 
दृष्टि से इसका अपना चिशेष महत्त्व है। इग्गर प्रदेश में शिव-पावंती की 
उपासना किया जाना भौर इन मन्दिरों मे शिव-पावंती की प्रत्तिमाओं काः होना, 
लोक-विश्वासं को उजागर करता ह । शिव मन्दिर के पासदही मध्यके ताक्चे 
मेसं कीप्रतिमादै। चूनेका प्रयोग होनेके कारण यह॒ मन्दिर मध्ययुगीन 
लगता 

अनुमान दहै कि ।2वीं शतान्दी मेही यह्‌ मन्दिर सौमन्तक जाति के 
जागीरदारद्रारा निमित बलौर के मन्दिर की ही अनूक्ति है। 


स्थापत्य कला की दृष्टि से कि्मंची के मन्दिर डगर की उन्नत वास्तुकला 
कै नमूने हैँ ।. यह्‌ मन्दिर त्रेट नामक स्थान पर. “विख्जां उपनदी के तट पर्‌ 
स्थित है । जीर्णावस्था मे खड़े यह्‌ पाचों मन्दिर पृरातत्ववेताओं के लिए ज्ञान 
का अपूवे भंडार लिए खड है । 

यह्‌ मन्दिर भी ₹ण्डो-आर्यन शली .के हैँ । जिनके शिल्प को भुवनेश्वर के 
लिग राज मन्दिर के समान माना जातादहै। इन का निर्माण भौ बड़ी-बड़ी 
शिलाओं को तराश कर क्रिया गया दै 1 


द्नके निर्माण के वारे में भिन्न-भिन्न धारणाएं है । स्व० विश्वनाथ 
खजरिया के अनृसार इनका निर्माण लगभग दो हजार वपं पूवं कृशान वंश के 
विख्यात राजा कशान के राज्यकाल मे हुआ था। 


किन्त कई इतिहासकार मानते है कि इनका निर्माण वज्रधर ने ही 
करवाया था तथा उसके पुत्र उमाधर ने इसको सम्पन्न किया। केवल इसके 
पृष्ट प्रमाण नहीं मिलते । इनके शिखर वेलनाकार दिखते हैँ पर ववौर के शिखर 
सीदढीनमा आकार के है । इनका निर्माणकाल 10वी-11वीं शताब्दी भी माना 
जाता है। अनमान दै शवमत कै प्रचार दहेतु यह्‌ मन्दिर भी ववौरःके राजाओं 
ने ही बनवाएु होगे, किवदन्ती के अनुसार यह्‌ मन्दिर पांडव द्वारा बनाये गए 
भी माने जाते ह। 
‰; , -पहुले मन्दिर के आगे कोई तीस फट लम्बा तथा पीठे लगभग 
दसत फट , लम्बा छोटा आंगन है ` इसका एक स्तम्भ अंबरी रंग तथा दूस 
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क्ये रंग के पत्थरों से बना है ॥ यह मन्दिर कोई 50 रट ऊंचा ह। 
वीच के मन्दिर का आकार अन्य मन्दिरों से भिन्न दै। ६ 


तीसरे मन्दिर कै भीतर कष्ठ मूत्तियां अभीभी विद्यमान ह जिनमेसे 
कुष्ठ सही सलामत हैँ तथा कई खंडित । शिव की एक भादमकद प्रतिमा है 
< एक मुत्ति गणेण जी की दै । मन्दिर की बाहरी दीवारों पर टेढ़ी किस्म 
की धारियां तथा क्जिरिथां उत्कीणं की गई है । 

जखनर के पास, अम्बारां के येह नामक स्थान से कुठ विलौने, 
शिव तथा सथंकी त्रिमूत्तियां गांधार शैली की प्रतिमाएं जिनकी पुष्टि डा° 
चाल्सं कावेरी नेकीहै, प्राप्त हुई । अम्वारां के अवशेष हडप्पा के अवशेषो से 
मेल खाति ह । इससे यह सिद्ध होता है कि इ्श्गर प्रदेश का इतिहास सदियों 
पुरानादै। 

सुद्ध महादेव वास्तव मे शिव स्थान दै जिसके मन्दिर के प्रांगण में गढे 
हए त्रिशूलं पर छटी अथवा सातवीं शताब्दी का ब्राह्मी लिपिमें लिखा एक 
लेख अंकित है तथा नागराजा विभुनाग का नाम भी खुदा है । मन्दिर के बाहरी 
भाग मे पानी के चश्मों के चवृतरेके ऊपर एक अति प्राचीन काले रंग 
की यक्षिणी की मृति ठै जिसके वारेमे अनुमान है कि यह प्रतिमा भी उत्तनी 
ही प्राचीन है जितना शिव का त्रिशूल । 


इस स्थान पर नाग सभ्यता के अवशेष वहां की वावडियां तथा अन्य 
स्थानौ पर उपलब्ध हैँ । | 
पसे ही अतिप्राचीन मन्दिरो के अवशेष लड्डन ग्राम नामक स्थान पर भीः 
मिले है । 
लड्डन ग्राम के मन्दिरों के समूह के वारे मे अनुमान है कि वह्‌ मन्दिर 
गुप्तकालीन हैँ परन्तु इन मन्दरो के भीतर-बाहर स्थित मूतियों की कला शैली 
पुराण, रामायण तथा महाभारत के कथा प्रसंगो पर आधारित है किन्तु इनके 
प्रकारो से नाग संस्कृति के पुरावेशों से सम्बद्ध माना जा सकता है । 
इस स्थान पर एक देवी मन्दिर के चारों तरफ चार मन्दिरों के प्लेथ 
अभी भी उपस्थित है, जिससे यह स्थान वबौर तथा किमंची के मन्दिसेकीही 
तरह ब्राह्मणकाल का पंचदेव उपासना स्थल प्रतीत होता है। इस मन्दिरमे 
स्थित मूतियों के चेहरे मगोलों से मिलते-जुलते हैँ । दीवारों के प्रस्तर.-पर 
नकंकाशियों के साथ लोककलं के प्रतीकं ढोलवादकों के चित्रः है । 
; ; मन्दिर की कुछ मूतियां वाममा्गी भी हँ । जो खजुराहो आदि ` मन्दिरोः 
का सहज स्मरण करवा देती है । प 
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भद्रवाह्‌, रियासी, पौनी, गूल तथा करलाह्‌. नामक स्थानों पर लकड़ी 
के मन्दिर तथा मूतियां भी उपलब्ध होती दै 1 यहं मन्दिर कंहल' तथा देवदार 
की लकड़ी से बनाये गये हं । भद्रवाह के गाठा' गावें वासुकी नाग के मन्दिर 
उदाहरणार्थं लिए जा सक्ते है । 


रियासी में 'संगरोटः के ऊंचे इलकेमे तथा सलाल के पास चरियानामें 
देवता के मशहूर मन्दिर दँ । करलाह नामक स्थान पर वावा गोह" का 
मर्दिर भी प्राचीन सभ्यता तथा संस्कृति का प्रतीक दै 


तृतीय श्रेणी मे जनसाधारण हारा अपने रहने के लिए वनाये गए घर्‌, 
मकान तथा भवन मृख्यरूपसे आते टै । 


सदियों से मनृष्य अपने सर पर छत की आकांक्षा करता आया टै। इस 
घर, मकान भवन आदि को रहने के योग्य बनाने के लिए यथाशक्ति उनकौ 
सुस्दर बनाने के प्रयास करता रहा हे। 

ङ्ग्गर प्रदेशमे अधिकतर घर मिट्टी लकड़ी फस तथा पत्थर के बनाये 
जति रहे ह । जो लोक कला ता अनूढा प्रदर्शन है । जो इनकी बाहरी दीवारों 
पर की हुई चिरकारी, राक्चौ, लकड़ी वी छत्तों को सहारा देने केलिए 
स्तम्भों पर की गई नव्काशी तथा लोक विश्वासो को दशति देहर, .देहरियां, देव 
स्थान तथा मृतियों आदिमे मिलता दै। 

धार्मिक अनुष्ठान तथा त्यौहारों आदि पर श्जावट कं तौर पर घर्‌के 
परवेण द्वार को भिन्न-भिन्न चिदं से सजाना, जिनमें तोता, मोर, एूल, वेल-बृटे 
डोली, गमले स्वास्तिक आदि होते है, वास्तविक जीवन के साथ जुड़े रहने के 
कारेण पौराणिक काल से लेकर आधुनिक काल तक इग्गर प्रदेश के ग्रामीण 
इलाकों मे पाये जाति है । बाहरी दीवारों पर सरज, चांद, विल, तारे, चिड़यां 
वत्त, हाथी आदि के चिच आज भी (^तड्ड' गांव के आस-पास भिलते 
नाग संस्कृति से सम्बन्धित कई अनुष्ठान, मृतियां तथा चित्र घरों मे आज भी 


पाये जाते 


पराने समय के राजा-रजवाड़ं तथा जमींदारों की हवेलियौं में कई किस्मों 
के भित्ति चिवो से सजी हुई दीवार, उनके अवशेषो के ल्प मे आज भी समृद्ध 
वास्तकला एवं उस पर लोकात्मकंता के प्रभाव को दर्शाती दै । 


स प्रदेश का कछ भाग पहाड़ी होने कै कारण, वहां घर अक्सरः उपलब्ध 
लकडी से ही वनाये जाते है! छत दलानदार होती है तथा इनके फशं जमीन 
से दो-तीन एट ऊंचे नीचे लकड़ी या पत्थरों की टेक लगाकर खड किए जाते 
हैः। भद्रवाह, सुद्ध महादेव आदि स्थानों में एसे मकान आसानी से देखने को 
मिल जाते है 1 
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जम्मू का कटी इलाका, जिसमे अधिक गर्मी होने कौ वजह से मरधिकतर 
घर मिट्टी, लकड़ी तथा एूस्‌ कै बनाए जाते ह 1 पुराने मकानों कौ डेढ-दो फूट 
चौडी दीवार, लकडी की छते, जिनके उपर मिट्टी डाल कर पक्का कर दिया 
जाता है तथा काफी गहरे ताकचे भाज भी जम्मू के पुराने शहर तथा कई गांवों 
में मिलते दहै । 
इग्गरं प्रदेश के भवन शिल्प पर लोकात्मकता का प्रभाव केवल उन स्थानों 
पर दही हमे अधिक मिलतादै जो स्थान जनसाधारण से अधिकतर जुड़े रहे दै। 
चाहे वह्‌ मन्दिर हों, जहां स्थापित की गई मृततियां लोक विश्वासो को दर्शाती 
है । ये शिलां तराश कर बनाई गई दैः जिनमे लोक कलाकारों के शिल्प ज्ञान 
का आभास होता ह । किन्तु लोक कलाकारों की मियो म उपस्थित जो सहज 
भाव उनकी प्रतिमाओं में ज्ललकता है वह ललित कलाकारो कौ मूतियों में नहीं 
दिखता । 
` कला कोईभी दहो उस का ह्लास सहज सम्भव तहीं । कितु लोक कला 
अपने अनगद़ अनूठे सौँदरयं के कारण काल प्रवाह कौ शाश्वतता स्वीकार करके 
भी अपनी म्‌खरता में कीं न कहीं शेष वनी हुई है । [1 
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